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“पुसक्कड़ शास्त्र” के लिखने की श्रावश्यकता सें बहुत दिनों से 
असुमव कर रद्दा था। मैं समझता हूँ भौर भी समानधर्मा बन्‍्धु इसी 
आवश्यकता को महसूस करते रहे होंगे। घुमक्कड़ी का अंकुर पैदा 
करना इस शास्त्र का काम नहीं; बिक जम्मजात शंकुरों की पुष्टि, परि- 
चधंन तथा भाग॑-पदर्शन इस प्रत्थ का लष्य है। घुमफ्कड़ों के लिए 
उपयोगी सभी बातें सूदमरूप में यहां ञ्रा गाई हैं, यह कहना उचित 
नहीं होगा, किन्तु यदि मेरे धुमक्झड़ मित्र अपनी जिज्ञासाशों और 
अमिश्ताओं द्वारा सद्दायवा करें, तो में समझता हूँ, अगले संस्करण 
में इसको क्विदनी ही कमियां दूर कर दी जायंगी । 

इस प्रन्थ के लिखने में जिभका थराम्रद् भौर प्रेरणा कारण हुई, 
उन सबके लिए में द्वार्दिक रूप से कृतज्ञ ६ं। भरी मद्देश जी थौर श्री 
कमला परियार मे अपनी लेखनी द्वारा जिस तर्परता से सट्दायता की 
हैं, उसके लिए उन्हें में क्पनी और पाठकों की शोर से भी घन्यवाद 
देगा चाहवा हूँ । उनकी सद्दायदा दिना बर्पों से सस्तिष्क में चक्कर 
लगाते विचार कागज पर न उतर सकते । 
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फ्दर 


से फ्रष ढो शुरू हे के जिए पहाड़ों हो रोप नहीं होगा 
भई९। घषिए हम पप्य् बिसने जा रहे है, फिर शास्त्र की परिषारो 
शोध शा है फरैगा। शास्त्रों हें जिशसा ऐसी पोफ़ के लिए होनी 
१ हां है, शेह्ि परे तथा और बके लिए परम 
फिगर है। पाप में सपने शास्त्र में अक्ष को सर्ंभ्रोच्द 
व्शिषादत ॥ ध्याम-रिष्य चैमिनि ने परम को ऋ८् 
। इणे इरियो हमारे दिए पाप को वस्तु न 
। संबर इक ६ धालिक पिएं में भी थायों मे 
६ "च रश दिल रै। रे दुनिया डो सर्वश्रेष्ठ घरतु 
ऐ छत कसर कि भौर समा का होई परत 
जयात सर्ज। है,र्द़ ने हद को रद, पाण भौर 
सोच ख्ण ष्जे है। दा करना भौर नाश 
एमएबोच्छरे, दपाएंवा सिद्ध करे $ दिए से प्रर्यप 
५५ सात, कई, * धजुणान है एं, इनियाके घर हु 
ह पाप एमप्लाइबरर रैक ने शंरर ही हे 


एक 





अथातो घुमक्कड़-जिज्ञासा 


संस्कृत से अन्य को शुरू करने के किए पाउकों को रोप नहीं दोना 
चाहिए। भागिर दम शास्प्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिषाटी 
को तो मातना ही पढ़ेगा । शास्ट्रों में शिश्ञासा ऐसी चौश़ के लिए होनी 
चतलाई गई है, ओोकि श्रेष्ठ तथा भ्यक्ति और समाज सबके लिए परम 
द्वितफारी हो। ष्यास ने अपने शास्त्र में महा को सर्वेधोष्ठ मानकर उसे 
फिश्ासा का विपय यताया । ध्यास-शिष्य जैमिनि ने धर्म को श्रोष्ठ 
आना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना मारे लिए पाप की थस्तु नहीं 
है, भासिर छ शास्त्रों के रचयिता छ आास्तिक ऋषियों में भी थाधों मे 
अदा को घत्ता बता दिया है। मेरी समर में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु 

घुमक्कड़ी। घुमक्कद़ से यदकर ब्यक्ति और समाज का कोई दिव- 
कारी नहीं दो सकता। कहा जाता दै, बढ मे सृष्टि को पैदा, धारण थौर 
नाश करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पेदा करमा और नाश 
करना दूर की वादे हैं, उनकी यवायेता सिद्ध करने के लिए न प्र्यक् 
भमाण सद्ायक द्वो सकता है, न अजुमान ही। हां, दुनिया के घारण की 
चात तो निरचय दी न ग्ञ्ञा फे ऊपर है, न विष्णु के और म शंकर दी के 
ऊपर। दुनिया--दुःख में दो चाहे सुख में-> सभी समय यदि सद्दारा पाती 
है, तो घुमक्कद़ों की द्वी चोर से। प्राकृतिक चादिम मनुष्य परम घुम- 
ककड़ था । खेती, यागवानों दथा घर-द्वार से झुक्व घद्द भराकाश के 
परक्चियों की माँति श्थित्री पर सदा विचरण करता था, लाड़े में यदि 
डूस जगड था ठो गर्णियों में वहाँ से दो सौ कौस दर । 


५ चधुमढ रे आधा 


आधुनिक कक में घुसकर ईदी के कंश थी बात कहने की आय 
कड़ा हर कक कक हा ना कक ] डक कक 
स्यकत) £, पयोकि लोगों ते घुमककद्ी को कु सियों को चुराके हरे गा 


पाए नकाडकर धरे माह से प्रकाशित किंदो, लिये हे निया आमने खगी 


2 के रा] न +. प्‌ हा #- आर अऊऔ। 

कक मस्त: जसी के किट #े चर ईी। दॉनिपां मा व हुड इन ४ । 
न ५ के ना ड़ कर हट 

शाजिनिक पिलाने मे चाहरा डारजिन का स्थाग बटते के था ६ । उसने 


धारियों को उल्यत्ति ली मागवन्यश फे विकास पर ही दरितीय शो 
भही थी, परिक शोर की बिशानी की उससे सहायवा मिची | खझडना 
घाटदिए , कि सी गिष्यनी वो डागदिन के काठ में दिशा बददानी पदों । 
सिक्स मैया दारविन अप महान आशिषोार्सो को कर साधता था, यदि 
एसने धुमकर दी फा धत गा किया शोता 

मैं मागगा हू, एर्सफः भी हु शहद घुमफ्फड़ी का रस प्रदान करती 
हैं, लेकिन परिस तरद फोटो टैसाइर आए दिमालाय के देगदार के गइन 
पर्नों थौर झवेत द्विम-्मुत दित शिगरों के सीस्द्रय, उगके रुप, उसके गंध छा 
अनुभय गहीं फर समते, उसो एरद यात्र-क्थाशों से झ्रापफों उस बूंद 
से भेंट नहीं हो सकी, थो कि एक सुमश्झद छो प्राप्त होती है । 
अधिक-सेनयधिक यापत्रा-्पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है, हि 
दूसरे झन्धों की शरपेणा उन्हें थोड़ा च्राज़ोफ मिल जाता ५ शोर साथ ही 
ऐसी प्रेरणा भी मिल सफही है, जो स्थायी गहीं तो कद दिनों के लिए 
उन्हें घुमवकद यना सकती हैँ । घुमफ्फए क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 
विभूति है १ इसीलिए कि उसीने श्राज़ की दुनिया को यनाया है। 
यदि थ्रादिम-पुरुष एफ जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुर्क में 
पढ़े रहते, तो चह्द दुनिया को थागे नहीं ले जा सकते थे । आदमी की घुम- 
क्कदी ने यहुत बार खून की नदियाँ यहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, भीर 
घुमक्कद़ों से हम हर्मिज नहीं चाएँगे कि यह खून के रास्ते को पकड़े, 
किन्तु अ्रगर घुमक्कड़ों के काफिले न झ्राते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियाँ 
सो जाती, और पशु से ऊपर नहीं उठ पादीं। आदिम घुमक्कद़ों में से 
भार्यों, शकों, हुणों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पर्थों द्वारा मानवता 


अयातो घुमणइ-कऊिक्षासा ३ 


के एय को दिस ताइ प्रशस्त हिया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट 
वर्धिव महीं पाठे, डिन्‍्तु संगोबन-युमक्झझों छी करामातों को को इस 
अच्छी तरह धानते हैं। बारूद, शोप, कागज, पापाणाना, द्विग्दर्शक, 
चरमा यही चीज थीं, फिस्होंने परिद्रम में विज्ञान-युग का आरम्भ कराया, 
भर एन घोजों को वहा ले शानेवाले मंगोल घुमकक्ड़ थे । 
छोलम्यस झोर यासको दन्याझा दो घुमक्कढ़ ही थे, निन्‍द्रोने 
परिषमी देशों के आगे यदने रा रास्ता सोला। भमेरिका झधिकतर 
निमेन-सा पढ़ा था। पृसिया के ढकृप-मंदरों फो घुमफ्कद़-धर्म को 
मदिसा मूल गई, इसलिए उन्होंने ध्रमेरिफा पर भपनी झरंढी महीं 
गाढ़ी। दी शवान्दियों पहले तरू आझास्द्रे क्षिपा साली पढ़ा था। घीन 
और भारह को सम्यता का यहा गय॑ है, लेशिन इनको हतनी अल भहीं 
ओआईं, दि जवाहर यहाँ भरना मंद गा झाते। शझ्रांग अपने ४००५० 
करोड़ झो जनसंझया के भार से भारत और बीत की भूमि देखी णा 
. रही है, भौर धास्द्े लिया से एक करोह भी आदमी नहीं हैं। भ्राज 
एसियापियों के लिए चासट्रेजिया छा द्वार बन्द है, लेडिम दो सदी 
पहले वह हमार दवाथ की चीड़ थो। क्यों भारत और चीन चास्ट्रे लिया 
डी चपा संपत्ति श्रौर भ्रमित सूमि से घंचित रह गए ? इसीलिए कि 
यह घुमक्छड-घर्म से विमुस थे, उसे भूल घुके थे । 
हों, मैं इसे मूजना दी फहुँगा, बर्योकि किसी समय भारत और 
चीन ने यदे-पढ़े मामी घुमक्सुढ़ पेदा किये। ये भारतीय धुमक्कद़ ही 
थे, जिन्‍्दरोंने दद्िण-पूरय में क्लंका, बर्मा, मज्ञाया, यवद्वीप, स्याम, 
कम्बोज, वम्पा, बोनियो और सेजीबीज दी नहीं, छिलिएईम तक का 
घावा मारा था, और पुझऊः समय तो जान पढ़ा ढि न्यूजीलैंड और 
आम दिया भी दृद्धत्तर भारत का श्ंग बनने वाले दैं ; लेकिम कूप- 
मंहृकता हरा सस्यानाश हो ! इस देश के दुद॒घुओं ने उपदेश करना 
शुरू किया, कि समुन्दर के खारे पाती और दिन्दू-घम्म में बढ़ा बेर है, 
डके एनेमान्न से चड नमक फी पुतल्ली की तरद गल जायगा | इतना 


२ घुमककइ-शाखतर 


आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आव- 
श्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को छुराके उन्हें गा 
फाड-फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी 
कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बेल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं । 
आधुनिक विज्ञान में चार्लंस डारत्रिन का स्थान बहुत ऊचा है। उसने 
प्राणियों की उत्पत्ति और सानव-वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज 
नहीं वी, बल्कि सारे ही विज्ञानों को उलसे सहायता मिली | कहना 
चाहिए, कि सभी विज्ञानों को डारविन के प्रकाश में दिशा बदलनी पढ़ी । 
लेकिन क्या डारविन अपने महान्‌ आविप्कारों को कर सकता था, यदि 
उसने घुमक्कड़ी का ध्त नहीं लिया होता ? 
में मानता हूँ, पुस्तक भी कुछ-कुछ घुमक्कड़ी का रस पभदान करती. 
हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन 
बनों और श्वेत हिम-मुकुटित शिखरों के सौन्दय, उनके रूप, उनके गंध का 
अजुभव नहीं कर सकते, उसी तरद्द यात्रा-कथाओं से आपको उस बूद्‌ 
से भेंट नहों हो सकती, जो कि एक घुसक्कड़ को प्राप्त होती दे.) 
अधिक-से-अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है, कि 
दूसरे अन्धों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता दे और साथ ही 
ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है, जो स्थायी नहीं तो कुछ दिलों के लिए 
उन्हें घुसकक्‍्कड़ बना सकती हैं । घुमक्कड़ क्‍यों दुनिया की सर्वेश्न प्ठ 
विभूति है? इसीलिए कि उसीने आज की दुनिया को बनाया हे । 
यदि आदिम-पुरुष एक जगह नदी या तालाव के किनारे गर्म मुल्क में 
पढ़े रहते, तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे । आदमी की घुम- 
क्कड़ी ने वहुत बार खून की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और 
घुमक्कड़ों से हम हर्मिज नहीं चाहेंगे कि वह खून के रास्ते को पकड़े, 
किन्तु अगर घुमक्कद़ों के काफिले न आते-जाते, तो सुरुत मानव-जातियाँ 
सो जातीं, और पश्ु से ऊपर नहीं उठ पातीं। आदिम घुमक्कढ़ों में से 
श्रार्यों, शकों, ह्णों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पर्थों-द्वारा मानवता 


झपातों घुमदद-म्शिसा |] 


हे दए को ड्रिपि हाह्ट प्रशार रिया, इसे दृतिदास में दस डसमा स्पच् 
बदित मी पाने, शिस्तु मंग्रोज्त-्पुमक्टदों दी रूपामातों को ठो एस 
अष्पी शरह यारते हैं। छारूई, कोर, झागत, धागरगगा, दिश्द्शंक, 
भरमा पहो दीजें थीं, हिस्हींते परत्पिम में दिशार-युग छा घारम्स कराप, 
भौत इस चोतों ढो वहां से थाजेपाले मंगोल पुमक्‍्रड़ थे । 
दोसम्मस बीत बाह्शों दन्गाझा दो पुमरुचद प्ोथे, जिखोंते 
दरितमस दो के घागे दहमें का रारता सरोल!। अमेरिशा ध्पिरतर 
जिनका पा था। शसिपा के कूर-मंद्रर्शों को पुमरस्द-पर्म ढो 
मंदिमा मूछ एटं, ह्सछ्षिण टस्होंने चमरिछा पर भ्रपमी झंडी नहीं 
गादी। दी शताम्दियों पहले तर पारद लिया खाती पढ़ा थां। पीम 
भर भारत हो सम्पता का बढ़ा राधे ६, शेव्ित एगछो इतनी भश्ख महीं 
चाई, द्वि शामर वध भरता सष्ा माई घाते। भांग चपने ४००१० 
इरोए ढी जमसं्या के मार से भारत भौ। चीन की भूमि दयी जा 
रही है, भौर चार्ट जिया में एफ शरोह भी आदमी रहीं हैं। भाव 
धिदादियों फे दिए चआारद्रेक्षिया झा द्वार पन्‍्द्र है, क्ेड्िम दो सदी 
पहले बढ़ हमारे द्वाय डो चीफ़ थो। क्यों भारत दौर चीन भास्ट्रे किया 
डी धपार संपत्ति भौर अमित सूमि से धंचित रद गए ? इसीसिए कि 
चह घुमर ४ह-घर्स से विमुय थे, उसे सूक्ष चुके थे । 
हाँ, में दसे भूखा दी कहुँगा, स्योंडि झिसी समय भारत और 
दीन में यढ़े-पढ़े मामी घुमक्रढ़ पैदा हिये। थे सारतीय घुममफद़ ही 
थे, मिन्‍्होंते द्िण-पूरप में क्षका, वर्मा, मक्षापा, यवद्वीप, स्थाम, 
कम्योग, चग्पा, योतियों चौर सेजीबीज दी नहीं, दिल्लिपाईस तक का 
घादा साहाथा, भौर एक समय त्तो जान पदा हे न्‍्यूजीझेद भौर 
भ्रास्द्र द्विवा भी दृद्धत्तर भारत का भंग बनने याले हैँ; लेड्िम दुप- 
मंइकृता तेरा सप्यामारा दो | इस देश के बुदूधुद्ओों ने उपदेश करमा 
शुरू किया, कि समुस्दर के खारे पानी थौर दिन्दू-घममे में दढा धर है, 
उत्तके छनेमात्र से बह गमक फी पुतक्षो की तरह गलत जायगा | इतना 


४ घुमकड़-शाख 


बतला देने पर क्या कहने की आवश्यक्रता है, कि समाज के कल्याण 
के लिए घुमक्कड-धर्म क्रितनी ग्रावश्यक चीज है ? जिस जाति या देश 
ने इस धर्म को अपनाया, बह चारों फल्लों का भागी हुआ, भौर जिसने 
इसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं । आखिर घुमक्कइ- 
घर्म को भूलने के कारण दी दम सात शताब्दियों तक धक्का खाते 
रहे, ऐरे-गरे जो भी आये, हमें चार लात लगाते गये । 

शायद किसीको संदेह हो कि मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी 
हूं, वबद सभी लोकिक तथा शास्क्रबाद्म हैं। अ्रच्छा तो धर्म से प्रमाण 
लीजिए । दुनिया के श्रधिक्रांश घर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यो 
में आ्राचार-विचार, सुद्बि और तर्क तथा सहदयता में सर्वश्रप्ठ घुद्ध 
घुमक्कदू-राज थे । यद्यपि वह मारत से याद्वर नहीं गये, लेकिन वर्षा के 
तीन ७: ४ « चोद्कर एक णगदे रहना बद पाप सममते थे। यह 


अपने. नहीं म्म ही में अपने शिप्यों को उन्हों- 
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च्धावों घुमहद-म्ज्ञितसा 


सकती हैं, क्या टनकों भी इस मद्ावत की दीछा लेनी चाहिए १ इसके 
बरे में वो अलग चप्याय ही सिखा जाने पाल्ला है, किस्तु यहाँ इतना 
कह देना है, कि घुमक्द-धर्म स्राह्मणय-धर्म जैसा संकुचित घम नहीं 
है, छिसमें स्थ्रियों के स़िप्‌ स्थान नहीं हो। रस्थ्रियोँ इसमें उतना 
हो अधिकार रखतो हैं, मितना पुरप। यदि बद जन्म सफ़ल करके 
भ्यक्ति भौर समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें मी दोनों 
हाथों इस घममे को स्वीझार करता चादिए। घुमफड़ी-धर्म छुड़ाने के 
लिए ही पुरुष ने यहुत से बंधन बारी के रास्ते में कषगाये दें। घुद्ध ने 
सिर्फ़ पुरुषों के लिए घुमझद़ी करने का श्रादेश नदीं दिया, यदिकि स्त्रियों 
के लिए. भी उनझा बददी उपदेश था। 
मारत के प्राचीम धर्_े में उस घमें मी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक 
भ्रमण मद्दावीर छौन थे ? बह भी घुमकड़-राज़ थे ! घुमक्द-धर्म के 
आवरण में चोटी-से-वढ़ी तक सभी याघाओों भौर उपाधियों को उन्दोंने 
श्याग दिया था--धर-द्वार अरौ नारी-संतान ही नहीं, दस्थ् का भी वर्न 
कर दिया था। “करतलमिक्षा, तरुतल वास” तथा दिग-अ्रम्वर को 
उन्होंने इसीलिए अपनाया था, कि निद नर विधरण में कोई बाधा न 
रदे। रदेतास्थर-यस्घु दिगम्यर कद्दने के लिए धाराज नहीं । वस्तुतः हमारे 
वैशालिफ भद्यान्‌ घुमकड़ ऊुछ यातों में दिगम्यरों की कद्पना के अनुसार 
मे और कुछ बातों में श्वेताम्वरों के उल्लेर के अमुसार । लेकिन इसमें 
तो दोनों संप्रदाय और वाहर के म्मज्ञ भी सहमत हैं, कि भगवान्‌ महा 
चीर दूसरी तीमरी नहीं, प्रथम श्रेणी फे घुमकड़ थे। वह आजीवन धूमते 
ही रदे। घेशाली में जन्म लेकर विचरण करे ही पावा में उन्होंने भपना 
शरीर दोड़ा । छुद्ध और मद्रावीर से बद्कर यदि कोई त्याग, तपस्या 
चर सहदयता का दावा करदा है, तो मैं उसे केवल दस्मी कहूँगा। 
आज-कक्ष कुटिया या आश्रम वनाकर तेली के बेल को तरद्द कोढ्हू से 
अंधे कितने ही लोग श्पने को अद्वितीय मद्दास्मा कद्दते दे था चेज्ञों से 
इहलबाते हैं; लेकिन मैं, तो कईटूसा, घुपवऋड़ी को श्यागकर यदि महा“ 


४ घुमकड़-शाख्तर 


बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है, कि समाज के कल्याण 
के लिए घुमक्कड़-धर्म कितनी आवश्यक चीज हैं ? जिस जाति या देश 
ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का भागी हुआ, ओर जिसने 
इसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं । आखिर घुसक्कड- 
घ॒र्म को भूलने के कारण ही हस सात शवाब्दियों तक धक्का खाते 
रहे, ऐरेगरे जो भी आये, हमें चार लात लगाते गये । 

शायद्‌ किसीको संदेह हो कि मेंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी 
हैं, वह सभी लौकिक तथा शास्त्र-बाह्य हैं। अच्छा तो धर्म से प्रमाण 
लीजिए । दुनिया के अधिकांश घर्मनायक घुमक्कढ़ रहे | धर्माचार्यों 
सें आचार-विचार, बुद्धि और तक॑ तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ चुद्ध 
घुमक्कड़-रज़ थे । यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गये, लेकिन वर्षा के 
वीन मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह्द 
अपने ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरस्भ ही में अपने शिष्यों को उन्हों- 
ने कहा था--“चरथ भिक्‍खवे ! चारिक॑” जिसका अथे है--भिचुओ ! 
घुमक्कड़ी करो । छुद्ध के मिच्ुओं ने अपने गुरू की शिक्षा को कितना 
माना, क्या इसे बताने की भ्रावश्यकता है ? क्‍या उन्होंने पश्चिम में 
सकदूनिया तथा मिश्र से पूरब में जापान तक, उत्तर में संगोलिया से 
लेकर दक्षिण में थाली और बांका के द्वीपों तक को रौंदकर रख नहीं 
दिया १ जिस बृहत्तर-भारत के लिए हरेक भारतीय को उचित अ्रभिमान 
है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण-घूलि ने नहीं किया ? 
केवल छुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़। से प्रेरणा नहीं दूँ), बल्कि घुमक्कड़ों 
का इतना ज्ञार छुद्ध से एक दो शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके ही 
कारण छुद्ध जैसे घुमक्कढ़-राज इस देश में पेदा दो सके । उस वक्त 
पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ तक जस्वू-बृक्त की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा 
का जोहर दिखातीं, वाद में कृपमंइकों को पराजित करती सारे भारत 
में सुक्त होकर बिचरा करती थीं । 

कोई-कोई महिलाएं पूछुती हैं--क्या स्त्रियाँ भी घुमक्कड़ी कर 


अयातों घुमकइ-जिज्ञासा छ 


हिपक से पेफुम ग्रनकर श्रादिशाल से उसे भाते मद्ाव्‌ घुमश्कढ 
धम की फिर से प्रतिष्ठापना की, निसके फ़ज़स्वरूप प्रथम थंणी के तो 
नहीं फिंतु द्वितीय धोणी के बहुत-मे घुमरडद उनमें सी पैदा हुए। 
ये देचरे बाझ की बढ़ी ज्वालामाई तक से जाते, उनके लिए तो 
मानसरीयर तक पहुँचता भी मुर्कित था । अपने हाथ से साना 
यमावा, मॉंसधंद्रे से छू जाने पर सी घर्म का चला जाना, हाबन्तोए 
सर्दी के फारण इर खघुरंका के याद यर्फीले वानी से दाथ घोना भर 
दर सहाशा के बाद समान फरला सो यमराज को निमस्प्रय देना होता, 
इसीलिए थेचारे कू'क फूकफर ही घुमशुसढ़ी कर सकते थे। इसमें 
डिसे इन्न हो सकता है, झि शव हो या दैव्णय, बेदान्ती दो वा सदास्ती, 
सभी को भागे बढ़ाया फेवल घुमश्कह-घम ने। 
मद्दान्‌ घुमपक इ-ध४मं, बौद्ध ४म का भागत से लुप्त होता फ्या था, 5* 
3 शुप-मेद्रझठा का हमारे देश में बोड़वाला हो गया । सात शतान्दियाँ 
॥ गई, चौर एम रादों शताविदियों में दुश्पणा भौर परवन्धता धमोरे 
; में पैर सोइकर शेड गई, यह कोई अझाधसिसिक थांत मददी थी । 
४ म समा के अगुधों में चादे कितना ही कूर-मंद$ बगागा काएा, 
ध्त हवस देश में माई-के-लाल सब-तव प्रा धोते रहे, हिस्दोंने कर्म- 
दो भोर संकेत किया। हसारे इतिहास में गुद मादक रा समप दूर 
'ऐोह, छेकिम भपने समय के बद मद्दान्‌ पुमश्य इ थे । उस्दोंने भारत- 
णे को ही पर्याप्त महदी समझा भौर इंरान योर अरब तक का घाषा 
74 पुमस्‍्कडे रिखी ये पोग से शम सिदिदायितों गदीं है, भौर 
नीछ तो दद एफ सग्दर का बना देती है | पुमस्‍्झद लागक सबके में 
>शाश को ओर पैर फैसावर सो पए, झुश्हों में इृतगो सरिष्टना 


ोतो आदमी (० डिपा कौर देर एशदके दुधरी 
» भोए करता 7. पूलइर बडा झदाज हु हि गिय 
कर्क *. “हा है, छाजा मो डपी झोर पा 


जा रहा दे है हि कोषी 


द्ध घुमक इ-शाखतर 


पुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली-ग रेप जाते । में तो 
जिज्ञासुत्रों को खबरदार कर देता चाहता हैं, कि पर्दे ऐसे मु्तम्मेत्राले 
महाश्मान्नों कौर महाउसपा # फेर से बचे रहें। ये स्तर तेजी के 
तो हैं दी, दूसरों को भी झपने ही जेसा घना रखेंगे । 
शंद पग्रीर गहाबीर लेंस सूष्टिकर्ता ईश्वर से हनकारी सदी" 
बुरुपों फी घुमतकदी को वात से यद नरमी मान कोना होगा हिदूसर 
लोग इशयार के भरोसे गुफाया पटरी में ब्ेठकर सारी सिदियां पा 
गए या पा जाते हे। यदि ऐसा दाता तो शंकरायाय, 'णों साणाव 
सदास्परूप थे, क्यों भारत के चार्ग काना की खाह छातने फिरे | शंर 
दो शकर किसी स्य ने नहीं बनाया उन्हें बदा बनाने बाला था ये 
घुमफक ही धग । शाकर गरायर धुमत गह-+ आज फैरल दश मे शता 
छह ही महीने बाद मिविला में, कर अ्रगल साल काशमीर था दिशा: 
ये के हिसी दुसरे भाग से । हार तम्गाई में ही शायद पोौक सिधार 
किंतु थोड़े से जावे झ इन्दीति गिफ सीन साध्य ६ शर्दी लिख 
यार चयन शायरग रा अनुयायियों को बंद सुमकक ही का पाठ पढ़ा 
्॥ए . £& दाज को उस ४; पालन कऋूगच पल हंघ्त [ते $, धार #।* 
दू-गामा के शर्त 5 गत) से यटस परदिती शंकर के शिष्य सा हो धरा 


» ५ जआड आती शिष्य लिए भारत के थार घ्राम। 


अयथातों घुमझइ-जिक्षासा छः 


कि पक से पदुम बनकर चादिराल से चले झाते महान्‌ धुमपकढ़ 
चर्म की फ़िर से प्रतिप्लापना की, शिसके फलस्वरूप प्रथम भोणी के तो 
मर्दी हिंतु शितोप धोणझो के थहुत-से घुसशकद उनमें भी पैदा हुए । 
थे देचारे वा को बड़ी ज्वालामाई तक कीसे जाते, उनके लिए तो 
मानसरोबर सके पहुँचना भी मुर्छित था । अपने हाथ से साता 
बनाना, सांस थंढे से छू जाने पर मी धर्म का चला जाना, हाइ-तोढ़ 
सर्दी के कारय इर खथुरांडा के दाद यर्फ़ीले पानी से द्वाथ धोता भर 
हर महारादा के बाद समान फरना तो थमराज़ को निमन्त्रण देना होता, 
इसलिए वेचरे फूछ फू'ककर ही घुसक्कड़ी कर सकते थे । इसमें 
फिसे ट्ज़ हो सकठा है, कि शत हो या ये प्णव, बेदान्ती दी था सदान्ती, 
सभी को चागे बढ़ाया केवल घुमक्कद़-घर्म ने। 
मद्दावुघुमकक्ड़-धम , यौदध धर्म का सारत से लुप्त दोना कया था, तय 
से कूप-मंदुकठा का हमारे देश में योदयाला दो गया । सात शतार्दियाँ 
यीत गईं, भौर इन साठों शतार्िंदियों में दासता और परतन्त्रता दमारे 
देश में पैर शोइकर बेढ गई, यह कोई थाकस्मसिक णात नहीं थी। 
लेकिन समाज के थयुभों ने चादे कितना दी कूप-मंदरक बनाना चाद्दा, 
खेकिन इस देश में माई-के-लाल जब-तव पैदा द्वोते रहे, जिरदोंनि कर्म- 
पथ की भोर संक्रेत क्रिया । हमारे इतिद्वास में सुरु मादक का समय दूर 
कानहीं है, लेकिन अपने समय के वह मद्दात्‌ घुमक्कड़ ये । उन्हींने भारत- 
अमण को ही पर्याप्त नहीं समझा और ईरान और भरव तक का घावा 
सारा। घुमक्कड्ी किसी यहे थोग से कम सिद्धिदायिनों नहीं है, और 
निर्मकि तो धद एक मम्वर का यना देती है। धुसक्कड़ भावक मक्‍्के में 
जाके काया की ओर पैर फ़ैलाकर सो गए, सुक्हों में हृतनी सदिष्णता 
दोती वो श्राइमो द्वोते । उन्होंने एृदराज किया और पर पकड़के दूसरी 
और करता चाद्ा। उनको यद्द देखकर बड़ा थ्चरज हुआ कि जिस 
तरफ धुमक्कद नानक का पैर घूस रहा है, काश मी उसी भर चला 


जा रदा है| यद है चमत्कार ! आज के सर्वेशक्तिमान, डिंतु कोठरी 
हि 


घर घुमफउ-शासख्र 


ऋ 


में बंद महात्माण्रों में है फोई ऐसा, जो नानक की तरह द्विम्मत और 
चमत्कार दिखलाए 
दूर शताब्दियों की बात छोढ़िए, अ्रभी शताब्दी भी नहीं बीती, 
इस देश से स्वामी दयानन्द को विदा हुए | स्वामी दयानन्द को ऋषि 
दयानन्द किसने बनाया ? घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के श्रधिक 
भागों का भ्रमण किया; पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते चह वरावर 
अमण करते रहे । शास्त्रों को पढ़कर काशी के वढ़े-बढ़े पंडित महा-महा- 
मंड्क बनने में ही सफल द्योते रहे, इसलिए दयानन्द को मुक्त-छुद्धि 
ओर तक॑-प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं हू ढना होगा | 
और चह है उनका निरन्तर घुसक्कद़ी धर्स का सेवन । उन्होंने समुद्र 
यात्रा करने, द्वीप-द्वी पांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीले दीः 
जाती थीं, सबको चिद्दी-चिद्दी उड़ा दिया और बठलाया कि मलुप्य 
स्थावर बृक्त नहीं है, चह जंगम प्राणी है । चलना मनुष्य का धर्म है, 
जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। 
बीसवीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की 
आवश्यकता नहीं | इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार 
में यदि कोई अनादि सनातन धर्म है, तो वह घुमक्कड़ धर्म है । 
लेकिन वह संकुचित सम्प्रदाय नहीं है, चह आकाश की तरह महान 
है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन घर्मो ने अधिक यश और सहिमा 
प्राप्त की है, वह केवल घुमक्कड़-घ॒र्स हो के कारण । प्रभु ईसा घुम- 
क्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के संदेश 
को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाया । यहूदी पेगम्बरों ने घुमक्कड़ी 
घर्म को भुला दिया, जिसका फल शताड्दियों दक उन्हें भोगना पड़ा । 
उन्होंने अ्रपने जान चूल्हे से सिर निकालना नहीं चाहा । घुमक्कड़- 
धर्म की ऐसी भारी अवहेलना करने वाले की जेसी गति होनी चाहिए 
वैसी गति उनकी हुईं। चूल्हा द्वाथ से छूट गया और सारी दुनिया में 
घुमक्कड़ी करने को मजबूर हुए, जिसने आगे उन्हें मारवाड़ी सेठ बनाया; 


अथातो घुमकद-जिजञासा है 


या यो किये कि घुमक्कड़ो-घर्म की एुक छोंट पद जाने से मारवाड़ी सेठ 
भारत के यहूदी बत गए । जिसने इस घम' की श्रवदैलना, को उसे 
रक्त के भांसू बदाने पढ़े । श्रभो इन बेवारों ने बड़ी छुर्यानी के बाद 
भ्ौर दो जार वर्ष को घुम्रक्झमड़ो के तजवें के बल पर फ़िर श्रपना 
स्थान प्राप्त किया । भ्राशा है स्थान प्राप्त करने से पद चूल्दे में सिर 
रखकर देने वाले नद्दी बनेंगे। अ्रस्तु। सतातन-धर्म' से पवित यहूदी 
ज्ञाति को सद्ात्‌ पाप का प्रायश्चित या दण्ड घुमस्कद़ी के रूप में 
भोगना पढ़ा, भौर अव उन्हें पेर रक्षने का स्थान मिला। भाज भारत 
दना हुवा है। वद्द यहूदियों की भूमि और राज्य को स्थीझार करने के 
जिए तैयार नहीं दे। जय बढ़े-बढ़े स्वीकार कर धुके हैं, तो छितने 
दिनों तक सद् इृठघर्मी चलेगी ? लेकिन विधयान्तर में न जाकर हमें 
यह कट्ना था कि यद् घुमपड़ी धमम है, जिसने यहूदियों को क्बत् 
ध्यापार-इशक्ष उद्योग-निष्णात ही नहीं दनाया, यल्कि विज्ञान, दर्शन, 
साहित्य, संगीत सभी क्षेत्रों में उमझसे का मौका दिया। समस्या जाता 
था ऊ्रि स्पापारी तथा घुमक्कढ़ यहूदी युद्ध-विद्या में कब्चे निकरलेंगे; 
सेक्रिम उन्होंने पॉच-पाँच अरबी साम्राज्यों की सारी शेखी को धूल में 
मिलाऊर चारों खाने चित्त कर दिया झऔौर सबने सार रगदफर उनसे 
शांति को भिष्ठा सांगी । 

इतना कहने से अ्य कोई संदेद्द नहीं रद्द गया, कि घुमक्कढ़ धर्म 
से पढ़कर दुनिया में घमे नहीं है। घममें भी छोटी बात है, उस्ते घुम- 
पकड़ के साथ लगाता “मद्दिमा घटो समुद्र की, रादणय बसा पदोस"/ 
वाली दाव होगी। घुमक्कढ़ द्वीगा आदमी के लिए परम सौभाग्य 
कोयात है। यद् पन्‍्य भपने भनुयायों को भरमे के बाद झिसी 
कापपनिक स्वर्य का प्रलोभन नहीं देता, इसके लिए को कद सूते 
ऐै--"क्या खूब सौदा मरूद है, इस दाय ले इस हाय देश” घुमम्कडी 
यही कर सकता है, जो निरिचत दै। दिन साधनों से सम्परन दोरूर 
चादमी घुमक्कढ़ दसने का शथिकारोी हो सद्ता दै, यद् शागे वतज्ाया 


5 ही] रड है कल ई हे त् हा जो हे. अज्म्लपनकट, हर लक 
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इक पा तित घडाक्कदी मे परका काटा मकर चाा महा है। 


इश्क हा चा महतो दी) धनाृन्‍्चनात पडाह दमा छाए छ्प्के 
विरूद दिये थी बाते गा कह के 755ा आ व्यू का साममागा 
शादिएपु । यदि मातानीतों विगेव कराते हूं, खो संम्रझना चादिए कि 
या भा अरहाद के सावनदिता के शबीग शग्द्तश £है। यदि दिल 


हा 


खान्प व खाचा उपब्धित कम है, तो रा भाना बादिए कि वे दिया 


हैं यदि धर्मन्धर्मादाय कुड उद्वरा-दीथा नवों देते है, सो समझ लेगा 
चादिएु कि इून्‍्दी टॉगों थी। दोंगियों ने संसार को ऋमी सरक्ष और 
सच्चे पथ पर भद़ने नहीं दिया। यदि राप्य और राजसोनीता अपनी 
कानूनी रकायटें डालते हं, तो दयारों बार की तफ़याँ की हुई यात है, 
कि मद्दानदों फे ये की तरह घुनस्क् को गति को रोहनेबाला 
दुनिया में कोई पेंदा ग्हीं हुआ । यदे-यद्े कदोर पहरेवाशी राज्य- 
सोमाग्रों फो घुमक्कद़ों ने श्राप में घूल मोझिकर पार कर लिया। 
मैने स्वयं ऐसा एक से श्रघिक यार फिया है । (पहली तिब्यत यात्रा में 
पंग्रंजों, नेपाल-राज्य गौर तिब्यत के सीमानक्तकों की श्ांख में घूत 
मॉककर जाना पढ़ा था।) 

संज्ञेप में हम यह कद्ठ सकते हैं, कि यदि कोई तरुण-तरुणी घुम- 
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ककई पं दो दोछा लेता रै-यह में श्रवश्य कहूँसा,फ़ि यह दीफा 
बही ले सकता है, शिसमें बहुत मारी मात्रा में दर धघरह का साइस 
है--तो उसे हिसोफी यात महों खुमनी चाहिए, मे भाता फे चांधू 
चदने को परवा[ करनी चादिए, मे रिठा के भय भौर उद्ास दवोने की, 
मे भूल से विशाह लाई अपनी पतनी के रोनेन्घोने की एिक्र करनी 
चाहिए और म ड्िसी ददणों को चमागे पति फे छलपने की। यस 
शंस्राचार के शब्दों में यद्वी समझना चाहिए--“निस्त्रंगुण्ये पथि 
पचास: को विधिः छो निषेधः” और मेरे गुर कपोतराण के खचन 
को चपना पय:दर्शक थनानां चाहिएं-- 

#सैर फर दुनिया की गाफिल, जिन्दरगानी फिर कहां ? 

जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर फहां 7? 

हुतिया में मानुप-वस्म एड ही यार होता दे और जब्ानी भी 
केयल पक हो वार भावी है । सादसो और सनस्वी तरण तरुणियों 
को हस अवसर से द्वाथ नहीं धोना चाहिए । कमर यांध लो मात्री 
चुमक्स्ड़ी ! संसार मुम्दारे स्थागत के लिए वेफरार है। 


दो 
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हुनिया-भर के साधुशरों-संन्यासियों ने “गृहकारज नाना जंजाला! 
कह उसे तोड़कर बाहर थाने की शिक्षा दी है। यदि घुमक्कढड़ के लिए 
भी उसका तोड़ना श्रावश्यक है, तो यह न समझना चाहिए कि 
घुमक्कढ़ का ध्येय भी आत्म-सम्मोह या परवंचना है । घुमक्कड़-शास्त्र 
में जो भी बातें कही जा रददी हैं, वह प्रथम या भ्रघिक-से-श्रधिक 
द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ों के लिए हैं। इसका मतलब यह नहीं, कि 
यदि श्रथम और द्वितीय श्रेणी का घुरक्कड़ नहीं हुआ जा सकता 
तो उस सार्ग पर पेर रखना ही नहीं चाहिए । बेसे तो गीता को बहुत 
कुछ नई बोतल में पुरानी शराब और दर्शन तथा उच्च धर्माचार के 
नाम पर लोगों को पथश्रष्ट करने में ही सफलता मित्री है, किन्तु 
उसमें कोई-कोई वात सच्ची भी निकल आती है। “न चैकमपि 
सत्त्यं स्यात्‌ पुरुष बहुभाषिणि” ( बहुत बोलने वाले आदमी की 
एकाघ बात सच्ची भी हो जाती है ) यह बात यीता पर लागू 
समझूनी चाहिए, और वह सच्ची बात है--- 

“सनुष्याणां सहर्स षु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये ।” 

इसलिए प्रथम श्रेणी के एक घुमक्कड़ को पेदा करने के लिए 
हजार द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ों की अआवश्यकता होगी। द्वितीय 
श्रेणी के एक घुमकक्‍्कड़ के लिए हजार तृतीय श्रेणी के । इस प्रकार 
घुमक्कड़ी के मार्ग पर जब लाखों की संख्या में लोग चलेंगे तो कोई- 
कोई उनमें आदुर्श घुमक्कड बन सकेंगे । 
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हाँ, तो घुमक्कड के लिए जंजाल तोड़कर बादर श्राना पहली 
आवश्यकता दै। कौनसा तरुण है, जिसे आस खुलने के समय से 
दुनिया घूमने को इच्छा न हुईं हो । मैं समझता हूं, जिनकी नसों में गरम 
खून है, उनमें कम ही ऐसे होंगे, जिन्होंने किसी समय घर की चाहार- 
दीवारी तोडकर थादर निकलने की इच्छा नहीं की हो । उनके रास्ते 
में माधाएं ज़रूर हैं। बादरी दुनिया से अ्रधिक बाघाए भरादमी के 
दिल में होता है। तरुण अपने गांत्र या सुद्दल्ते की याद करके रोने 
झगते हैं, वह अपने परिजित घरों भौर दीवारों, गलियों और सड्॒फों, 
भदियों और दालाबों को नजर से दूर करने में बढ़ी उदासी धरञुभव 
करने क्षगते हैं। धुमफ्कद होने फा थद अर्यो नहीं कि शपनी जन्मसूसि 
से उसका श्रेम न हो। “जन्मभूमि मस पुरी सुहावनि” शिलइुल 
डोक यात है । बल्कि प्न्‍्मभूमि का प्रेम और सम्मान पूरो तरह से तभी 
किया जा सकता है, जब आदमी उससे दूर दो । ठभी उसऊा सुन्दर 
चित्र मानसपरल्ष पर ध्ाता है, श्र हृदय दरइ-तरह के मधुर मांवों 
से थोक्ोत हो जाता है। विध्नयाथा का भय न रहने पर घुमपकद 
पांच-दूस साल याद उसे देख आए, अपने पुराने मिश्रों से मित्र श्राप, 
यह छोई धुरी बात नहीं है; लेकिन प्रेम का अर्थ उसे गांठि यांघ करके? 
रफना हीं है। झासिर घुमशकड़ी जीपन में भाइमी जितना दूर-दूर 
जाता है, उपके दित-मित्रों की सख्या मी उसी तरदइ बढ़ती है। सभी 
जगह स्नैद्द भौर प्रेम के घाये उसे यांधने को दपारी करते हैं। यदि 
ऐसे फदे में वह फेसना चाहे, तो भो कैसे सबकी इच्छा को पूरा कर 
सकता है १ जिस सूमि, गो या शहर ने हमें जन्म दिया है, उसे 
शत-शत प्रयास है; उसकी भघुर रुग्टति हमारे लिए वियतम निधि है, 
इसमें कोई सन्देद भहीं। लेकिन, यदि बह भूमि पेरीं को पकदकर 
हमें स्गम से स्थावर बचाना चाहे तो यद्द घुरोदात है। मनुष्य से 
पशु ही भी बट्झि एकाएक यनस्पदि ज्वाति में पतन--पहद्ठ मतुष्प के 
किए स्पृदयोय नहीं हो सकता । रेक मतुप्य का जन्म-स्थान के प्रति ही 


१२ 22500 १६2॥ 


हक कशदेय 2, भी सन में उसझी सदुर शनि बीए कार्य से हसला 
बट का देते सात से पूरा हो जाता? । 

गाता घुसकर हो पे अकसर किस थाए में हम होता ४. दिस 
शायु में सद पर्देतो हो प्रष्य कोता है, डिसेि समय शमतिनिषदमग 
पाना भादिए , ये किसी हागदो अधवाय का विधय 4। शेकिंग जंगाज 


गोद ग की थाग छटते एए भी पद बहता देगा ४, कि भावों घृल पक के 
तराय-द्एय हर गरलिष्क को बंधन में कया में कितका कधिक हाथ ५ । 
छादुमों यो दाॉज गहीं सकता दीरह मे शद्ासीन स्पजित ही । सबसे 
बंधन होता हूं रनेह दे, और श्गह में यदि निवीक्ता सम्मिलित 


हो थाती है, सो ये छीर भी संशय हो दाता ६ै। घुमक्कदों ये तप्र्थ 


क्ष्स 

अक 
बज 
# 

फ्ड 


से माजूम है, दि यदि यद अपनी मां के स्नेह और ओॉसुओं टी चिन्ता 
फरते, तो शनमें से एफ भी घर से यादर मार्ग निकत्धा सकता था। १३० 
३२० पर्ष ऐी 'यायु के तश-शन के सामने ऐसी युक्तियां दी जाती हूँ, 
जो देखने में शफाटपन्सी माजूम होती ६--'सुम फंसे फदोर-हुदय हो ? 
माता के हरदय की घोर नदी देखते १? उसकी सारी पझ्माशाएं' तुम्दी पर 
केन्द्रित है। जिसने नी महीने कोर में रखा, अपने गीले में रह सुरम्दे 
सूसे में सुल्ाया, बह माँ तुम्होरे चले जाने पर रोनरो के अन्धी हो 
जायगी | तुम ही एक उसके अयलम्ध हो ।” यद्ध तक झीर उपदेश घुमफ्कड़ 
के संकल्प तथा उरसाद् पर एजारों घंदें पानी द्वी नहीं ठाल देते, यत्कि 
उससे भी भ्रधिक माँ की यहाँ वर्णित अवस्था उसके मन को निर्बल कर 
देती है। माता का स्नेद्द यदी अच्छी चीज है; «च्छी दी नहीं कह सकते 
६, उससे मधुर, सुन्दर और पवित्र स्नेह शोर सम्बंध हो ही नहीं सकता, 
मां के उपकार सचमुच ही चुकाए नहीं जा सकते । किन्तु उनके घुकाने 
का यद्द ढंग नहीं है, कि तरुण पुत्र माँ के अंचले में वेठ जाय, फिर कोख 
में प्रवेश कर पांच महीने का गर्भ यन जाय । माँ के सारे उपकारों का 
प्रत्युपकार यही हो सकता दँ, कि पुत्र अपनी माँ के नाम को उज्बल करे, 
अपनी उज्वल कृतियों और कीति से उसका नाम चिरस्थायी करे | घुस- 
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कक ऐसा कर सदता है । ६ साताए अपने यशस्वी घुमश्कड इग्रों के 
कारण चमर हो 7६ घुमकप इ-रात धुद के ''मायादेवी सुत'' के माम ने 
अगनी सता झावा को अमर दिया। सुवर्शायो-पुय अस्वधोप में पर्व 
मारत से गंधार ठफ धूमठे, ध्पने काप्प झौर शान से घोगों के द्ृदयों 
को पुलडित, चालोडित करते साकेसवासिनों माता सुदर्णात्ती का नाम 
अ्रमर शिया । माताएंँ चुद तथा मुरभ्त के स्वार्थ के कारण अपने भाषी 
घुमगकड् हुत्र को सहों समर पातों भौर घादतों हैं कि बह झूम्मन्कोटरो 
में, कम-से-कम उसकी सिन्‍्दगी-मर, यटा रहे । साधारण चरितित साता 
ही गहीं, शिह्दित भाताएँ भी इस बारे में यहुधा भपने को सूद सिद्ध 
करती हैं, भौर घुमक्‍्डड्ी यज्ञ से बापा यनती हैं। जो माठाएं पु भी 
समझने की शक्ति महीं रखतों, उनके पुत्रों से इतना ही कहना है, कि 
धांय सूद कर, घेर बबए कर धर से निउ्ल पृ! ! एदर्य घार दीदााद 
दीठा है, माँ को जरूर ददं होगा; कैकेन सारे जीवन-भर माताएं 
रोती नहीं रदनी । इुछ दिन रो-घोरूर अपने दो धांछों के आंसू सूस 
जञायगे, नेश्रों पर चढ़ी त्वाकी दूर हो जञायगी । अगर मां के पास एक रो 
अधिक सन्‍्ताम दैं, तो वद दर्द और भी सह्य हो जाइगा । सच्सुच जो 
मारी घुभक्कड़ पृकषप्रा माँ के येटे नहों हैँ, उतको तो कुछ सोचना ही 
भहों चाहिए। भक्ता दो चगुल तक दी देखने वाली सा को कैसे समझाया 
जो सकता है 

9 रिद्चिता माताए' भी अघीर देखी ज्ञादी दैँ। एक माँ का खड़का 
मअड्रिक परीक्षा , देकर घर से भाग गया। दोन्तीन बे से उसका पता 
नहीं दै। भाठा यह कट्कर मेरी सद्दाजुभूति प्राप्त करना चाहती थी-- 
हम डितनो अच्छी तरद से उन्दे घर में रखदी हैं, (कर सी गह शाइके 
इमें दुशक् दे कर भागजाते हैं !” मैंने घुमक्कड़-पुत्र को माता होने के लिए 
डे बवाई दो--/पुम्नवतो युवती जग सो, जाकर पुन्र घुमप्कड़ होई । 
आपछी छत्रद्वाया से दूर दीने पर शय बढ पुक स्वावलस्था पुरुष की ठरद 
कहीं विचर रद्दा होगा । आपके तीन और मच्चे हैं| पत्ि-पत्नी ने दो 
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की एइताद लीत ध्वजिक इस दट का दि हैं । पर एक ही पड़ी मे दए 
हि नी ही डर ् ५ 58 भनिकका १३६ 

गुभी "नधशदा थी हाोद  शंगा! रूइचुइएनलएर के खांथ पाया राह 


ड़ शा 


्ा अं क हा की ! | 
यही दात रही , ते ऊध बआा ते हे दग्रखने देह भा दाण। रहे जाएगा ! 


5३। 


मेरे जद की सुंगदा मारता ने बाईशग से ता धोने ग्ी प्रद दिया, यद्र 
उगझी मेंरामदटसाहुम राम किए, ठीक ते उन की भी साले आठ दी नहीं दागों । 
इशिहिता माता शुमकाएजाहव को कया खागगी १ ला।कन, सुझ 
बश्वास 6, शिकिलन्मालाएं इसे वदेझर शुझे कोसेंगी, शाव देंगी, नरक 
आर ह्दी फह भेगंगी । में दंग सभी शावों और दुर्यधनों को सिर- 
मांगे रखी के लिए सेयार है। में आादगा है, इस शास्य को पढुकर 
धामान शराय्दी के अन्य शक उमनोयाम एक करोड़ मागाए अपने 
साजशों से धंधित दो साथ । इसके खिए को भो पाप हो, प्रभु मसीद की 
भांति उसको सिर पर उारर में सूली पर चादने के शिए तयार हूं । 
माता यदि शिफिता ही मी समझदार भी है, तो उसे समझना 
चाहिए, फि पुप्त यो घुटने घजने से पे में पर घने सके सिखला देने के बाद 
सा सपने कत्त ब्य का पालन फर खेती है। घिड़ियां झपने मद्चों को घंठ 
से बाहर कर पंत ऊमने के समय तक की जिम्मेयार होतो हैं, उसके बाद 
पणिशावक पशपने ही पविस्तुत दुनिया की उद्धान करने लगता है । कुछ 
भसाताएं समझी हैँ कि १४-१६ यर्ष का बच्चा केसे अपने पेरों पर खा 
हो सकता है । उनको यह मालूम नहीं हे हि सनुष्य के बच्चे के पास 
पत्तियों की अपेणा और भी श्धिक साधन दे | जाएं में साइवेरिया से 
एमार यहा श्राइ लालसर और कफ्रितनों ही दूसरी चिद्ियां श्रभल से 
हिमालय की शोर छोटती दिखायी देती हैं । गर्मियों में तिव्यत के, सरोवर 
वाले पहाड़ों पर वे घड़े देती हैँ । इन अंठों को खाने का इस शरीर को 
भी सोमाग्य हुआथा है। ध्रंडे बच्चों में परिणत होते दे । सयाने द्ोोने पर 
कितनी ही बार देखा जाता है, कि नये वच्चे अज्ञग ही जमात यना 
कर उड्ते दें ये बच्चे बिना देखे मार्ग से नेसगिक सुद्धि के बल पर 
गर्मियों में उत्तराखंड में उड़ते बैकाल सरोवर तक पहुंचते हैं, भोर जब 
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हाँ तापमान गिरने लगता है, द्विमपात होना चाद्ता है, तो वह फ़िर 
अनदेखे रास्ते भनदेखे देश भारत की थोर उद्ते, रास्ते में उदरते, यहां 
पहुंच जाते दैं | स्वावद्यम्यन ने दी उन्हें यद सारी शक्ष्ति दी है । मलुप्य 
में परावल्लम्बी बनने की जो प्रवृत्ति शिद्चिता सात जागृत करना चाहती 
हैं, मैं समझता हूँ उसकी शिक्षा बेझार दे-- 
“पिक्र वां च त॑ च! 
अगर बद् अच्छी माता है, दूरदर्शी माता है, तो उसको मूढ़मावा 
से बन सममदार माता बनना चादिए। जिस लढ़के में घुमकड़ी फा 
अ'कुर दीख पढ़े, उसे प्रोस्सादिद करना चाहिए । घूमने फो रुचि देख 
फर उसे क्षमता कै अनुसार दो चार सौ रुपये देकर कद्दना चादिए--- बेटा, 
जो, दो-चार मद्दीने सारे भारत की सर कर झा” । मैं सममता हूँ, 
ऐसा करके बद्द फायदे में दी रद्देगी । यदि उसका लड़का धुमकड़ी के योग्य 
नहीं है, तो घूम-फिरकर अपने खूटे पर झा खड़ा हो जायगा, उसकी झूठी 
व्यास धुक जायगी। यदि घुमछड़ी का थधीज सचमुच ही उसमें है, तो 
घह ऐसी माया का दर्शन करने से कभी नहीं कतरायगां, कर्योऊ्ि वह 
जानता है कि, उसकी माता कमी यंधन नहीं बनेगी । माता को यद्द 
भौ सोचना चाहिए, कि तरुखाई में एक मद्दान्‌ उद्देश्य के लिए मिस 
सम्तान के प्रयाण फरने में वह बाधक हो रहो है, थही पुश्न यदा होने 
पर पत्नी के घर भाने तथा कुछ सन्‍्तानों के हो ज्ञाने पर, दया विश्वास 
दे, माता के प्रति चद्दी भाव रखेगा । सास-वहू का गया भौर पुत्र का 
अहू के पद में होना झितना देखा जाता है ? माता के लिए यदी अच्चा 
है कि पश्त के सापुनसंकल्प में बाधरू मदो, पुश्त के लिए यहो 
अच्चा है, कि दुरामदी मूद्र माठा का दिलकुल रुपाक न करफे घपने को 
मद्दाव्‌ पथ पर दाह दे! 
पिता --साठा के बाद पिठा घुमकरी संकर्प के वोइने का सबसे 
अऋषिक प्रयध्त करते दें। यदि छद़का धोटा भर्पाव १२-१ ६ 4र्प से रूम 
का दै, सो पह उसे घोटे-मोदे साहस करने पर-८फे सद्ोरे ठीझ 
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दमरे लिए बढ़ काल द्ोने जा रद्ा है। सोचिए, ६४६ में हमारे यहाँ 
के ज्ोगों को रूखा-घूसा खाना देने के तिए भी ४७० लाख ठग अनाव 
बाहर से भंगाने की झ्ाइश्यकुता हैं । अभी तक तो लड़ाई के वक्त जमा 
हो गए पौंड थौर कुछ इधर-उधर करके पैसा दे अस्त खरीदते-मगाते 
रहे, कैरिन प्रव यदि झनाज़ की दपज देश में नहीं बढ़ाते, ठो पैसे के 
अभाव में बादर से धन्न महीं थायगा, फिर हम लाखों छी संख्या सें 
कुछो को मौत भरेंगे। एक तरफ यह भारी जन्सझ्या परेशानों का 
कारण है, ऊपर से दर साक्ष पचास लाख स॒द्द भौर बदते--सूद-पर-सूद 
के साथ बदतै--जा रदे हैँ । इस समय तो कददना चादिए--“सपु- 
ब्रस्य मतिर्नास्तिँ । आज जितने नरन्‍्मारी नया मुंद्द काने से हाथ 
सखींचते हैं, वह समी परम पुण्य के भागी हैं | पुण्य पर विश्वास न हो 
तो ध्रद्धा-सम्मान के मागो दें । बद्द देश का भार उतरे हैं | हमें आशा 
है, समझदार पिता पुश्रोष्षक्ति करफे पितृध्ूण से उऋण होने की 
कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें पिंददान के बिता मरक में जाने की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए, श्योंकि स्वगे-नरक डिस सुमेरु-पर्वंद के शिखर 
श्रौर पाठाल में ये, भाज कै मूगोल ने उस भूगोल ही को मृठा साबित 
कर दिया है | उनको यदि यश और नाम छा ख्याछ दे, ठो हो सकता दे 
इनका घुमछइ पुत्र उसे देने में समर्थ दो पिठा का श्रेम भौर उसके 
प्रति धद्धा सदा उनके पास रहने से ही नद्ों होती, बल्कि सदा पिता के 
साथ रहने पर तो पिता-पुश्च का मधुर संव'घ फ्रीका द्वोते-होते किमी 
ही बार कट्ट रुप धारण कर लेठा है। दिता के लिए ग्रही भ्रच्चा दै कि 
पुत्र के संकेक्र में याघक न दो, और भ छुढ़ाये छो बड़ी-पद्ी आाशाह्ों 
के विफल दोने के स्याक्ष से दाय-तदोवा करे । आखिर तरुण एुप मो 
भर जाते हैं, ठव पिवा को कैसे सद्दारा मिक्षठा है? मद्दान्‌ू कच्य को 
लेकर चलने, घाले पुत्र को दुरागदी पिता की कोई पर्वाद मी करमी 
चाहिए और सब घोड़कर घर से भाव जाना चादिए । 
चुमक्कड़ी के पथ पर पर रखने बालों के सामने का संताक्ष हतने 


कस घुसक्कड़-शास्त्र 


करना चाहते हैं । घुमकड़ी का श्रकुर क़्य़ा डंडे से परीढकर नष्ठ 
किया जा सकता है १ कभी कोई पिता ताढ़ना के बुल पर सफ़ल नहीं 
हुआ, तो भी नये पिता उसी हथियार को इस्तेमाल करते हैं | घुमक़ 
तरुण के लिए श्रच्छा भी है, क्योंकि चह ऐसे प्रिता के प्रति अपनी: 
सद्भावना को खो बैठता है और आंख बचाकर निकल भागने में 
सफल होते ही उसे भूल जाता है | लेकिन सभी पिता ऐसे मूढ़ नहीं होते,. 
सूढ़ भी दुए्ड का प्रयोग पन्द्रह ही वर्ष तक करते हैं। उन्होंने शायद 
नीति-शास्त्र सें पढ़ लिया होता है-- 
“त्ञालयेत्‌ पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌। 
प्राप्तेतु षोडशे वर्ष पुत्रो मित्रत्वमाचरेत्‌ ॥” 
पुन्न के भागने पर खोजने की दौड़-घूप पिवा के ऊपर होती है, मां: 
बेचारी तो घर के भीतर ही रोती-घोती रह जाती है। कुछ चिन्ताएं. 
माता-पिता की समान होती हैं। चाहे और पुत्र मौजूद हों, तव- भी 
एक पुत्र के भागने पर पिता समझता है, वंश निर्वेश हो जायगा, हमारा: 
नाम नहीं चलेगा | वंश-निर्वेश की बात देखनी है तो कोई भी-व्यक्ति श्रपने 
गोन्न और जाति की संख्या गिन के देख ले, संख्या लाखों पर पहुंचेगी ।' 
सौ-पचास लोगों ने ग्रदि अपना वंश न चला पाया, तो वंश-निर्वेश की- 
बात कहाँ आती है ? पुत्र के भाग जाने, संतति बद्धि न करने पर नाम. 
घुक जायगा, यह भली कही | मैंने तो श्रच्छे पढ़े-लिखे लोगों से. पद 
कर देखा है, कोई परदादा के पिचा का. नास नहीं बतला सकता। जूब 
लोग श्रपनी चौथी पीढ़ी का नाम भूल जाते हैं, तो नाम. चलाने की बात 
मूह-धारणा नहीं वो क्या है ? पुराने जमाने में “अ्रपुत्नस्य गतिर्नास्ति!* 
भले ही ठीक़ रही हो, क्योंकि दो हजार वर्ष पहले, हमारे देश में जंगल 
अधिक थे, ग्रावादी कम थी, जंगल में हिंस पशु ॒ भरे. हुए थे। उस 
समय मजुष्यों की कोशिश यही होती थी, कि. दम. बहुत द्वो जाय॑, 
संख्या-बल. से शत्रुओं को दवा सकें, अधिक भोग़;सममगी ठपजा सके $ 
लेक्विन आज संख्या-बल देश में इतना है कि और श्रधिक बढ़ने पर 
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हमारे लिए धह कान होते था रद्दा है। सोचिए, ११४९३ में हमारे पर्दा 
के क्लोगों को रूखा-यूरया शयना देने के घिए भी ४० छाप्य टम भमाज 
डादर से मंगाने की भावरपफठा एे । चमी तक तो छद्दाईं फे वक्त समा 
हो गए पौंड भौर उप इघा-ठघर पसके पैसा दे घन्‍न खटीदते-्मगारे 
रहे, सेडिन चधब थदि घतात को ठप देशा में महों बढ़ाते, सो पैसे के 
अचमाय मैं बाइर से पन्‍्न हाँ च्रापगा, ठिर हम शाों शी संज्या में 
कुत्तों को मौत मरेंगे। एक तरफ यह भारी ज़दसस्था परेशाती का 
कारण है, ऊपर से हर साथ पत्चास बार सु द भौर यदते--सूद-पर-यूव 
के साथ पदते--आा रदे दें ॥ इस समय हो करना चादिएु--"सपु- 
श्रस्य गतिर्तास्ति” । श्ाज जितने मर-मारी गया मुद्द क्षाने से दाप 
सींचते हैं, थद्ट समी परम पुण्य के भागी दैं। पुण्य पर पिश्वास म हो 
वो धदासग्फाम के भागी है । चद्द देश का मार उतारते दे । इमें भरा 
है, समझदार पिता पुप्रोन्‍्स्ति करफे पितृष्य से उश्वण होनेकी 
कोरिश महीं करें गे। उन्हें पिंडदात के पिता महक में जाने की पिता 
नहीं करमी चाहिए, भ्योकि स्वर्ग-.मरक झिस शुमेरु-्पर्धंद के शिणर 
भौर पाताल में थे, भाज के सूगोत्ष ते उस सूयोल दी को गृठा सापित 
कर दिया है। उनको यदि यश और माम का फ्याल दे, तो ही सकता है 
उनका घुमझड पुत्र उसे देने में समय दो । पता का मम भौर उसके 
प्रति ध्रदा सदा उनके पास रद्दे से ही मद्दों होती, पल्कि सदा पिया के 
साय रादने पर थो पिता-युत्र का मघुर संब'धघ छीका दोते-दोते फिदनी 
ही यार कट्ट रुप भारण कर छेठा है | पिता के किए यही अध्छा है कि 
घुश्च के संकक्र में याघरु न दो, और मशुढ़ापे की थदीवद्री भाशाों 
के विफ्रत होने के स्याल से द्वाय-तोधा करे । भ्राखिर तरुण पुत्र भी 
मर जाते हैं, दब पिता को छैसे सद्वारा मित्ता है । मद्दान कदय को 
सेहर तने धाले पुत्र को दुरागदी विदा की कोई पर्वाह भहीं करनी 
चाहिए भौर सब प्ोइकर घर से भाव बाता चादिए। 
सुमफ्कड़ी के पथ पर पैर रखने थाज़ों के सामने का जंगाल हुतते 
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तक ही सीमित नहीं है। शारदा-कानून के बनने पर भी उसे ताक पर 
रखकर लोगों ने अपने बच्चों का ब्याह किया है। कभी-कभी ऐसा भी 
देखने में आयगा, क्रि १६-१६ वर्ष का घुमक्कद़ जब अपने पथ पर पेर 
रखना चाहता है, तो उसके पेरों में किसी लडकी की वेड़ी बाँध रखी 
गई होती है। ऐसी गैरकानूनी बेड़ी को तोड़ फेंकने का धरेक को 
अ्रधिकार है । फिर लोगों का कहना बकवास है--''ठ॒म्हारे चलें जाने पर 
स्त्री क्या करेगी १? हमारे नये संविधान में २१ वर्ष के बाद आदमी 
को मत देने का अधिकार माना गया है, श्रर्थात्‌ २१ वर्ष से पहले तक 
अपने भले-चुरे की बात वह नहीं समझता, न अपनी जिम्मेबारी की 
ठीक से पद्चचान सकता है। जब यह बात है, तो २३ साल से पहले 
तरुण या तरुणी पर उसके ब्याह की जिम्मेवारी नहीं होती । ऐसे व्याद 
को न्याय और घुद्धि गेरकानूनी मानती हैं। तरुण या तरुणी को ऐसे 
बंधन की जरा भी पर्वाह नहीं करनी चाहिए। यह कहने पर फिर कहा 
जायगा--“जिस्मेबारी न सही, लेकिन अब तो वह तुम्हारे साथ बंध 
गई हैं, तुम्हारे छोड़ने पर किस घाट लगेगी ?” यह फंदा भारी 
यहां मस्तिष्क से नहीं दिल से श्रपील की जा रही हैँ । दया दिखलाने 
के लिए मक्खी की तरह गुद पर बेठकर सदा के लिए पंखों को कंटवा 
दा | दानया म दुश्ख है, चन्ताएं हैं, उन्हें जद स न काट कर पत्तों सर 
पानी ढाल बृक्ष को हरा नहीं किया जा सकता । यदि सयानों ने जिम 
वारी नहीं सममीी शोर एक श्रबोध व्यक्ति को फंदे में फसा दिया, त्तो 
यह धआाशा रखनी कहां तक डचित है, कि शिकार फंदे को उसी रद 
पेर में डाले पढ़ा रहेगा । घुमक्कढ़ यदि ऐसी मिथ्यापरिणीता को धीड़वा 
है, तो वद्द घर और संपत्ति को तो कंधे पर उठाये नहीं ले जाता। 
जिसने श्रपनी लड़की दी है, उसने पद्दले व्यक्ति का नद्ीं, घर को सयात 
करके ही ब्याह किया था । घर बद्ां मौजूद दें, रहे वद्दां पर। याँदि पद 
समझती दे, क्वि उस पर अन्याय हुआ है, तो समाज से बदला ढतेफ 


रे 


्छ 
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बद अपना रास्ता लेने फे लिए स्वतन्त्र दे। ऐसे समय पुराने सम मं 


ज॑जाल तोड़ो २१ 


वियाद-विच्छेद का नियम था, पति के णुम द्वोते के तीन वर्ष बाद स्त्री 
फिर से विवाद कर सकती थी, आज भी सचर सेकद़ा हिन्दू करते दैं। 
दिन्दू-शोंद-विल में यह बात रखो गई है, मिस पर सारे पुरान-पत्यों 
द्वाय-वोबा मचा रहे हैं । भ्रच्छी वात है, विधाद-विच्चेद न माता जाये, 
घर में ही बेठा रखो । करोड़ों की संझया में वयस्क विधवाएं मौजूद दो 
है, यदि धुमक्कदों के कारण कुछ इजार 'औौर बढ़ जाती दैं, ठी कौनसा 
भ्रासमान टूद जायगा ? बल्कि उससे तो कहना द्वोगा, कि विधवा के रूप 
में या परिप्रज्ित की स्त्री के रूप में जितनों दी अधिक स्थ्रियां सम्तान* 
शूद्धि रोकें, उतना ही देश का कद्याण है। घुमकक्‍्कड़ होश या बेदोश 
किसी भ्रयस्था में भी ब्यादी पसनी को धोड़ जाता है, तो उससे राष्ट्रीय 
दृष्टि से कोई द्वानि भ्दी बरिक ल्वाम दै । 

पत्नी से प्रम रहने पर दुविधा में पड़े घुमक्त्रढ़ तरुण के मन में 
स्याक्ष था सऊता दै--अखंद अद्मचये के द्वारा सूर्यमंडल बेघकर प्द्वा- 
लोझ जीतने का मेरा संसूचा नहीं, फ़िर ऐसी पिया पहनों को छोड़ने से 
क्या फायदा ? इसका थथ्थ हुधा--न छोड़ने में फायदा होगा। विशेष 
अवस्था में चहुष्पाद दोना--स्थ्री-पुरुप का साथ रहना--घुमक्‍्कढ़ी में 
भारी थाघा नहीं उपस्थित करता, लेकिन भुश्किल दे कि भाप उतुप्पाद 
तक दी अपने को सीमित नहीं रख सकते घनुष्पाद से, पटपद्‌, ्ष्टा- 
पद श्रौर यहुपद तह पहुँच कर रहेंगे। हां, यदि घुमक्कड़ की परनी भी 
सौभाग्य से उन्दीं सावनाधों को रखतो है, दोनों पुप्नेपया से विरत हैं, 
सो में कहूँगा--/कोई पर्वाद नहीं, एक म श॒ुद, दो छद ॥” लेकिन 
अब पुक की जगह दो का बोझा होगा । साथ रहने पर भी दोनों को 
अपने पैरों पर चलना होगा, न कि एक दूसरे के कंधे पर। साथ दी यद्द 
भी निश्चय कर रखना द्वोगास, कि यात्रा में चागे जाने पर कहों यदि 
शक ने दूसरे के अप्रप्तर होने में बाघा डाली तो--/'मन माने हो मेज? 
नहीं तो सदसे मज्ञा भ्रकेला ।” लेडिम ऐसा यहुत कम होगा, ऊव छि 
घुमक्कर द्वोते योग्य ब्यक्ति चतुष्पार भी हो । 


थी जुपिली मागगी गंदार 
जंबाड शोदो पीडानेर 


--बया सभी विमान मिरने से मर छाते दें! मरने वादों की संप्या 
अहुठ कम, शायद पक छाय में पर, होती है। शरद पक छास में एक को 
ही मरने ढो मौपर्त आती है, ठो शाप ४६888 को घोड़ र्षों एक के 
साप रहता चाहते दें [" दाद काम कर गई झौर वागढोगरा के भड्ढो 
से हम दोनी पुर ही साथ उदकर पौने दो घंटे में फलककत्ता पहुँच रापु । 
विमान पर यगज़ फी सिहकी से दुनिया देंथने पर संतोप मे फर उन्हों+ 
जै यद भी कोशिश की, कि थे भानिऊ के पास साकर देखा घाव | विमान 
में खद़ने के थाई उनका शय म ऊाने कईदाँ चछ्ा गया | इसी तरद घुम* 
ऋडी के पथ पर पर रखते से पहले दक्ष का सय भमुमपद्दीनतां के 
फ्रारण होता है। धर धोड़कर भागनेवाले लागों में एक झुशिकल से एक 
श्त्ता मिलेगा, मिसे भोतन के बिना मरना पढ़ा हो । कमी %ए भी हो 
जाता है, “परदेशा कलेश भरेराहु छो,” ढिन्दु यद्द तो धुमकडी रसोई 
में नमक रा काम देता है। घुमकड़ को यद समम सेना थादिए, कि 
झसका रास्ता चाहे फूर्लों का मे हो, श्रौर फू का रास्ता भी क्या कोई 
रास्ता है, डिस्तु टंसे चवलर्स्य देते वाले द्वाय दर जगद भौजूद दैं। ये 
हाय विश्यमर के भहों मानवता के हाथ हैं । सानरे की च्ानकले की 
स्वार्थपूर्ण प्रदृत्तियों को देखकर लोग निराशावाद का प्रधार करने क्गे 
है, छ्ेकिन यह सानत्र की मानवता ही दै, को ब्रिस्व॑मर॑ यंकर अपरि- 
दित अंगगयी पंरदेशी की सद्ापठा करने को सैयार दो जाती है । यरिक 
आदमी जितना दी थधिक भ्रपरिचित होता है, उसके प्रति उतनी ही 
अधिक सहानुभूति होदो है। यदि भाषा भेदी सममता, तो पंहाँ के 
आदमी उसकी इर तरह से सदायठा करना अपना कंत्तग्य समझने क्गते 
हैं। सघहुच हमारी यद् भूल है, यदि हम भपने जीवने को झत्यर्स्त 
अंगुर समझे लेते हैं। भत॒प्य का जीवन सबसे अधिक दुर्मर है। समुद्र 
में पोतभग्न द्वोने पर द्ूदे फहक को केकर लोग यंच जाते हैं; किसनों 
क्की सद्दायवा के लिए पोत पहुँच जोते हैं। घोर जंगल में भी मंनुप्प 
डी सहायता के लिए अपनी शरद के चंतिरिफि भी दूसरे दीप नो पहुँचेते ” 
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हैं। बस्तुतः मानवता जितनी उन्नत हुई दे, उसके कारण मनुष्य के . 
लिए प्राण-संकट की नोवत मुश्किल से थ्राती हैं। आप श्रपना शहर 
छोडिए, हजारों शहर आपको श्रपनाने को तेयार मिलेंगे। आप अपना 
गाँव छोढ़िए, हजारों गाँव स्वागत के लिए तत्पर मिलेंगे। एक मित्र श्ौर 
वंचु की जगह हजारों वं॑घु-बांधव आपके थआने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
आप एकाकी नहीं है। यहाँ फिर में हजार थ्रसत्य और दो-चार सत्य 
बोलने वाली गीता के श्लोक को उद्छत करूँगा-- 

“न्षुद्र' हृदय-दौवैल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप” | तुम अपने हृदय की 
दुर्बलता को छोड़ो, “फिर दुनिया को विजय कर सकते हो, उसके किसी 
भी भाग में जा सकते हो, बिना पेसा-कौढ़ी के जा सकते हों; केवल 
साहस की आवश्यकता है, बाहर निकलने की श्रावश्यकता है और वीर 
की तरह मृत्यु पर हंसने की आवश्यकता है। मृत्यु ही आ गई तो कौन 
बढ़ी वात हो गई १ चह कहीं भी श्रा सकती थी । मनुष्य को कभी-कभी 
कष्ट का भी सामना करना पढ़ता है, लेकिन जो सिंह का शिकार करने 
चला है, ग्रगर वह डरता रहे, तो उसे आगे बढ़ने की क्या श्रावश्यकता 
थी ? यदि भावी घुमक्द आयु में ओर अलुभव में भी कम हैं, तो वह 
पहले छोटी-छोटी उड़ान कर सकता है। नये पंख वाले बच्चे छोटी ही 
उड़ान करते हैं। 

आरंभिक उड़ानों में, में नहीं कह्ूंगा, कि यदि कुछ पैसा घर 

, से मिल सकता हो, तो वेराग्य के सद सें चुर हो उसे काक-विष्टा समझू- 
कर छोड़ कर चल दें। गांठ का पेसा अपना महत्व रखता है, इसीलिए 
चह किसी तरह अगर घर में से मिल जाय, तो कुछ ले लेने में हरज 
नहीं है। पिता-माता का सौं-पचास रुपया ले ल्लेना किसी धर्मशास्त्र 
में चोरी नहीं कही जायेगी, और होशियार तरुण कितनी ही सावधानी: 
से रखे पेसे में से कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं । आखिर जो सारी संपत्ति से 
त्याग-पन्न दे रहा है उसके लिए उसमें से थोड़ा-सा ले लेना कौनसे 
अपराध की बात है? लेकिन यह समझ लेना चाहिए, कि घर के- 


संजान सोदो २२ 


पैसे के बज पर प्रधम या दूसरी श्ेणी का घुमफ़र महीं चना जासडता। 
घुमदद को लेद पर महों, भपभी ब॒द्धि , बादु भौर साहस का भरोसा 
रखना चादिपु। घर का पैसा किसने दिनों तफ चलेगा भ्रम्त में को 
दिर भपनी बुद्धि भौर दल पर भरोस्ता रखना होगा । 
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विद्या ओर वंय॑ 


यदि सारा भारत घर-बार छोड़कर घुमक्क़ड़ हो जाय, तो भो 
पिता की वाद नहीं है। लेक्निन घुमक्क्ढ़ी एक सम्मादित नाम और 
पद है। उसमें, विशेषकर प्रथम श्रेणो के घुमक्कद़ों में सभी तरह के 
ऐरे-गेरे पंच-कल्याणी नहीं शामिल किये जा सकते । हमारे कितने हो 
पाठक पहले के श्रध्यायों को पढ़कर बहुत प्रसन्‍न हुए होंगे और सोचते 
होंगे--'“चलो पढ़ने-लिखने से छुट्टी मिली।बस कुछ नहीं करना है, निकल 
चलें, फिर दुनिया में कोई रास्ता निकज्न ही आयगा ।” मुमे संदेह है 
कि इतने हल्फे दिलसे घुमक्कड़-पथ पर जो आरूडढ़ होंगे, वह न धर के 
होंगे न घाट के, न किसी उच्चादर्श के पालन में समथ होंगे। किसी योग्य 
यद॒ के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। में यह बतला छुका 
हैं, कि घुमक्कड़-पथ पर चलने के लिए बालक भी अधिकारी हो सकता 
है, नवतरुणों और तरुणियों की तो बात द्वी क्या ? लेकिन हरेक बालक 
का ऐसा प्रयातल सफलता को कोई गारंटी नहीं रखता। घुमक्कड़ को 
समाज पर भार वनकर नहीं रहना है। उसे आशा होगी कि समाज 
और विश्व के हरेक देश के लोग उसकी सहायता करेंगे, लेकिन उसका 
काम आराम से भिखमंगी करना नहीं है। उसे दुनिया से जितना लेना 
है, उससे सौ घुन! अधिक देना है । जो इस दृष्टि से घर छोइता है, 
चही सफल और यशस्वी घुमस्कढ़ बन सकता है। हां ठीक है, घ॒ुसक्कद़ी 
का बीज आरस्भ में भी बोया जा सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने-सम- 
ऊऋने वाले बालकऊ-बरालिकाएं बारह वर्ष से कम के वो शायद ही हो 
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समझते हैं। हमारे यारहन्तेरदद साल के पांठक इस हास्त्र को खूब ध्यान 
से पढ़े, संकत्प पक्का करें, लेडिन उसी श्चस्था में यदि धर छोड़ने के 
खोम का सवरण कर सकें, तो बहुत अच्छा ह्वोगए। यह इससे घादे में 
नहीं रहेंगे। 
मेरे छोटे पाठक उपरोक्त पंक्षितयों को पढ़कर मुक पर संदेद्व करने 
आगेंगे और क्देंगे कि मैं उनके माठा-पिदा का भुप्तचर बन गया हूँ 
और उनकी उत्सुकता को दुवाकर पीछे खींचना चादता हैँं। इसके यारे 
में मैं यही कहूँगा, कि यद्द मेरे ऊपर अन्याय ही महीं है, बिक उनके 
दिए भी हितकर नहीं है। में मौ साले से श्रघिरु का नहीं था जब 
अपने गांव से पद्ले-पहल वनारस पहुँचा था। मुझे श्रंयुली पकड़कर 
मेरे चचा गगा ले जाते थे। मैं इसे भपमेनन समझता था भर खुल- 
कर अकेले यमारस के कछ भागों को देखना और अपने मन ही पुस्तेकें 
खरीदना चाहता था। मैंने एक दिन शोंख यचाऊंर अपना मंसू्या पूरा 
बरनांचाद्दा, दी था त भ सौल का चक्कर क्षपाया। नौ वर्ष के यालक 
का पक यहुत घोटे गांव से भारर पुरुद्म ग्रनारस की गलियों में 
चूमभना भय फी बात थी, इसमें संदेद महों, लेडिन मुके उस समय नहीं 
मालूम था, कि घुमक्कड़ी का अन्तर्हिंत योजे इस रूप में अपने प्रथम 
प्राकट्य की दिखा रहा है। चगल्ली उद्ान जो बढ़ी उद्ारों में प्रथम 
थी, घौदद यर्ष में हुईं, यथयपि अनन्य रुप से धुमक्कद्‌ ध्मे की सेवा का 
सौभाग्य सुके १६ वर्ष की उम्र से मिला । में अपने पाठों को सना 
नहीं काता, यदि बह मेरा भनुरुरण करें; डिस्तु मैं थपने ते से उन्हें 
बंचित नहीं करना चादता। शुद्ध बातें यदि पहले ही दौक फरली जाप, 
तो आदमी के जीवन के थारह बर्षे दा काम दो चरस में हो सकता है। 
मैं यद ८ही कहता कि दो बर्ष डे काम के हिए बारह वर्ष धूमना 
शिलउलव बेकार ६, डिसी-डिसी के दिए उसछा भी महत्व हो सकता है 
ख्ेकिन सभी थातों पर दिचार करने पर डीझ यही माखूम पहुता दे, दि 
झरुशकट्ठ को संगरहुप तो ढिसली आयु में पक्का कर छेचर स्तत्ण अल 
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समय पर सामने आते वंधनों को काटते रहना चाहिए, किन्तु पूरी तैयारी 
के वाद ही घुमक्कड्‌ बनने के ज्षिएण निकल पड़ना चाहिएु। इसका 
अर्थ यह है कि मन को पहले रंग लेना चाहिए, शरीर पर रंग चढ़ाने 
में यदि थोड़ी देर हो तो उसते घबड़ाना नहीं चाहिए । ठीक है,में ऐसी 
भी सलाह नहीं देता, जैसो कि मुरादाबाद के एक सेठ की योजना में 
थी । उनकी बड़ी आराम की जिन्दगी थी, गर्मियों में खख की टी 
और पंखे के नीचे दुनिया का ताप क्या मालूम हो सकता था। लेकिन 
देखा-देखी योग” करने की साथ लग गईं थी। वह चाहते थे कि 
निकलकर दुनिया में बिचरे। उन्होंने दुस दरियाई नारियल के कमंडलु 
भी संगवा लिये थे | कहते थे--धीरे-धीरे जब दस शआादमी यहां शा 
जायगे, तब हम बाहर निकलेंगे। न जाने कितने सालों के छाद में उन्हें: 
मिला था | मेरे में उतना घैय॑ नहीं था कि बाकी आठ आदमियों के श्राने 
की प्रतीक्षा करता । घुमक्कड॒ की अ्रधीरता को में पसनन्‍द्‌ करता हू । यहे 
अधीरता ऐसी शक्षित है, जो मजबूत-से-मजबूत बंधनों को काटने में 
सहायक होती है। 

पाठक कहेंगे, तब हमें रोकने की क्या श्रावश्यकता ? क्‍यों गद्दी 
“यदहरेव विरजेत्‌ तद्हरेव प्रत्नजेत्‌” (जिस दिन ही मन उचटे, उसीः 
दिन निकल पढ़ना चाहिए) । इसके उत्तर में में कहूँगा--यदि श्राप 
तीसरी-चौंथी-पांचबीं-छठीं श्रेणी के ही घुमक्क़वनना चाहते हैं, तो 
खुशी से ऐसा कर सकते हैँ । लेकिन में चाहता हूँ कि आप प्रथम श्र 
द्वितीय श्रेणी के घुमक्क बर्न, इसलिए मन को रंगकर निकलने से पहले 
थोड़ी तेयारी कर लें। घुमस्कढ़ी जीवन के लिए पदला कदम हैं, श्रपने 
भावी जीवन के संबंध में पक्का संकल्प कर डालना | इसको जितना ही 
जददी कर लें, उतना ही अच्छा । यारह से चोंदद्र साल दक की उद्र 
तक में ऐसा संकरप अवश्व दो जाना चाद्विए । बारद से पहले बहुत 
कम को श्रपेश्षित ज्ञान और अनुभव होता ४, जिसके बल पर फि बह 
अपने प्रोग्राम को परछा कर सके। लेझ्िन बारद्द श्रोर चोदद का समय 
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ऐसा है. जिसमें इद्धि रखनेवाले बालक एक निश्चय पर पहुँच सकते 
हैं। प्रथम श्रेशी के घुमक्कढ़ के लिए मेघादी होना श्रवश्यक है। में 
चाहता हूँ, घुमक्कड़-्पथ के अवध्याय्री प्रथम भरे णी के मस्तिष्क बाले 
वर्ण थौर तरुणियां बनें। देसे अगली श्रेणियों के घुमक्रुड़ों से भी 
समान को फायदा है, यद मैं घतला चुका हैँ । १२-१४ की श्ायु में 
मानसिक दीहा लेकर मामूली सेर-सपारे के बद्दाने कुछ इधर-उधर दोटी- 
भोदी छुदान करते रहना चादिएु। 
कौन समय दे जयकि तरुण को मद्दाभिनिष्कमण करना चाहिए ? 
मैं समझता हूँ इसके लिए फम सै-कम थायु १६-१८ की द्वोनी 'वाहिए 
और फम-से कम पढ़ने की योग्यता सेट्रिक या उसके झाहपास वाली 
यूसरी तरद्द की पढ़ाईं। पझैद्विक से मेरा सतलब सास परीक्षा से नहीं दै, 
अरिकि उतना पढ़ने में जितनां साधारण सादिस्य, इतिद्षास, भूगोल भौर 
गणित का छान द्वोता है, घुकक्मड़ी के लिए धद् श्ह्पतम भावरयक 
ज्ञान दे । मैं चाइता हूँ कि पुकू वार चल देने पर फिर आदमी को बीच 
में मामूली ज्ञान के अर्मन की फिक्र में रकना नहीं पढ़े । 
घर घोडने के क्षिएु कम से-केम श्ायु १६-१८ हैं, भधिक-से- 
भधिक आयु में २३-२५ मादता हूँ । २४ तक घर से निकल पाना चादिए, 
अहीं सो घादसी पर यदुत-से इुसंस्कार पढने लगते हैं, उसकी घुद्धि 
सक्षिन होने लगती है, सन संडीर्ण पहुने लगता है, शरीर को परिश्रमी 
यमाने फा मौका दाथ से निवलते झगत। है, भाषाएं सौखने में सबसे 
उपयोगी झायु के छितने धो यहुमूक्य वर्ष हाथ से छले झ्ाते हैं।इस 
सरए १६ से २५४ साज की भाषु धह झायु है. जब कि मदामिनिष्शमण 
करमा चाहिए । इसमें दोनों के बीच के छाद बे छी आघी घषातदि 
२० वर्ष की थायु को झादर्श माना ज्ञा सकता दै। इसझा अग्॑ यह दे 
कि अल्‍्पलतम अवसर के बाद भा भाइमी चार धप' और अपने पर जोर 
डालकर अपनी शिक्षा में खगारदे । यद रखता चाहिए, श्थम धोणी 
डा घुसरकुर कवि, क्षेखक या कलाकार के रूप में संसार के सामुते 
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आता है । कवि, लेखक़ और कलाकार यवि ज्ञान में हुटपु जिये हों, तो 
उनकी इृतियों में ग़म्भीरता नहीं आ सकती । श्रल्पश्न्‌ त व्यक्ति देखी 
जानेवाली चीजों की गहराई में नहीं उतर सकते । पहले दृढ़ संकएप 
कर लेने पर फिर आगे की पढ़ाई जारी रख्ते आदमी को यद्द भी पता 
लगाना चाहिए, कि उसकी स्वाभाविक रुचि किस तरफ अधिक है; 
फिर उसीके अनुकूल पाज्य-विषय चुनना चाहिए। मेद्विक की शिक्षा 
मैंने कम-से-कम वतलाई और अत्र उसमें चार साल और जोड रहा हूँ, 
इससे पाठक समझा गए होंगे क्रि में उन्हें विश्वविद्यालय का 
स्नातक (वी. ए.) हो जाने का परामशे दे रहा हूँ'। यह अनुमान गलत 
नहीं है। मेरे पाठक फिर सुभमे नाराज़ हुए बिना नहीं रहेंगे । वह 
धीरज खोने लगेंगे । लेकिन उनके इस क्षणिक रोष से में सच्ची 
झौर उनके हित की बात बताने से बाज नहीं ञ्रा सकता । जिस 
व्यक्ति में महान्‌ घुमक्कड़ का अंकुर है, उसे चाहे कुछ साल भटकना ही 
पढ़े, किंतु किसी आयु में भी निकलकर पह रास्ता बना लेगा | इसलिए 
में ग्रधीर तरुणों के रास्ते में र्कावट डालना नहीं चाहता | लेक्रिन ४९ 
साल की घुमकद़ी के तजवें ने मुके बतलाया है, कि यदि तैयारी के 
समय को थोड़ा पदले ही बढ़ा दिया जाय, तो आदमी थआरागे बडे लाभ में 
रहता है। मेंने पुस्तक लिखते वक्‍त सदा अपनी भोगी कठिनाइयों का 
स्मरण रखा । मुझे १६१६ से १६३२ तक के सोलद् वर्ष. लगाकर 
जितना बोध धर्म का ज्ञान मिला, मेंने एक दर्जन अन्धों को लिखकर 
ऐसा रास्ता बना दिया है, कि दूसरे सोलह वर्षों में प्राप्य शान की तीन- 
चार वर्ष में अर्जित.कर सकते हैँ। यदि यह रास्ता पहले तैयार रद्दठा, 
तो सुके कितना लाभ हुआ होता ? जैसे यहां यद्द विद्या की बात दै, 
देसे ही घुमक्कढ़ी के साधनों के संग्रह में विना तजबें वाले आदमी के: 
बहुत-से वर्ष लग जाते. हैं। आपने १२-१४ वर्ष की श्रायु में घड़े सकलप 
कर लिया, सोलद् वर्ष की आयु में मेट्धिक तक पढ़कर आवश्यक 
ट्ाधारण विपयों का ज्ञान प्राप्ठ कर लिया है। श्राप दुनिया. के नकरो से 
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बाक़िफ हैं, थूगोज दा क्षान रख़दे हैं, दुतिया के देशों से बिल 
अपरिचित भहीं दें । 
जय झापने संकल्प कर लिया है, तो भगले चार-पांच साल में 
अपने झासपास के पुस्तकाझयों या अपने स्कूत की लायमोरी में 
सिएनी भी यात्रा-पुस्तकें, और जीवनियों मिजती हों, उन्हें ज़रूर पढ़ा 
होथा। अस्प्ले टपस्यास्-झद्दानी धुमक्‍कढ़ की प्रिय बस्तु हैं, खेझिन 
उसकी सबसे प्रिय बस्तु दे यात्राएं । भाऊकल के भारतीय यात्रियों की 
पुस्तक आपने झवश्य पदी होंगी, फिर पुराने-नये सभी देशी-विदेशी 
य्रात्रियों की यात्राएँ आपके ज्लिए यहुत रुचिकर प्रतीत हुई होंगी। 
प्राचीन और आधुनिक देशी विदेशी समी घुसत्कढ़ एक परियार के सगे 
भाई दें। उसके ज्ञान को पढले भ्र्ित कर लेना ररुण के लिए बहुत 
बड़ा संयत्ष है। मैट्रिक ध्ोठे-होते आादभो को यात्रा-सम्पन्धी डेड़-दो सौं 
पुस्क्द्ध तो अवश्य पढ़ डालनी चाहिए । 
घुमकुकद्‌ को मिन्त-मिन्न भापाधों का शान भ्रपनी यात्रा में प्राप्त 
करना पड़ता है। कुछ भाषाएं तो १६ वर्ष को उम्र सक भी पढ़ी जा सकती 
६५ दिन्दी बालों को घंएज्ञा भौर गुजराती का पढ़ना दो मद्दीने की 
दात है। धंप्रेयो थमी दमारे विधालयों में अनिवाये रूप से पढाई जा 
रही है, इसक्िए थंप्रंणी पुस्तकें पढ़ने का सुभीता भी मौजूद है। 
छ्षेफिन दुस-पन्द्रद वर्ष याद यद सुमीता नहीं रहेगा, क्योंड्ि श्रंप्रोजी- 
संरक्षक श्वेद-डेश बुद्ध नेता तव तक परलोक सिधार गए होंगे। केकिन 
दस समय भो घुमक्ख्य अपने को अंप्रेकी या दूसरी भाषा पढ़ने से 
मुक्त महीं रख सझता। इघ्वी के चारों कोमों में भाषा की दिक्कत 
के बिना घूमने के लिए अंग ली, रस्सी, चीनी और फ्रॉच इन चार 
आषाधों का कामचलाऊ शान आवश्य5 है, महों तो जिस भाषा का 
ज्ञान नहीं रहेगा, उस देश की यात्रा अधिक आननन्‍्ददायक और 
शिक्षाप्रद नहीं हो सकेगी । 
मैद्रिक के याद अपने झागे की तैयारी के लिए चार साक्ष यात्रा 


विद्या घोर दम 


दिया झौर दय ६ 


डमंग उठती है। इससे काम उठाझइर एमारे सदण को भ्धिझ-पे-चधिझ 
शुच्ट छाते करने घादिपु, खेडिन यदि यह भपनी हृतियों फो प्रकार में 
खाने के लिए रापष्ता म हो, तो भप्पा है। समय से पएणे से 
और रुदिता छा पश्नों में प्रशाशित हो जाना भाइमी के हें कोो 
बढ़ाता है, लेटिन डिठनी ही दार यह रातरे ढो भी घीग होती है। खितमे 
दी ऐसे प्रठिमाशाज्ी तरुण देसे गए एं, डिनझा भपिष्प समय से पहले 
झुयाति मिख जाने के कारण्य राठम हो गया। चार सुन्दर कविताएं यन 
शरई', ऐिर रुपाठि ठो मिखनो ही ठरी भौर रवि-सम्मेल्नों में बार-पार 
ददने का भाप्रद भी धोना ही ददरा । झाम को पौड़ी में मो शुछ पैसे 
शद्दय हैं, जिम्द छरदी की प्रसिद्धि ने रिसी लायक सहीं रणा। अप 
उनका मन भरसूबन की झोर जाता ही नहों। डिसी नये मगर के 
कवि-सम्मैक्षन में जाने पर उनको पुरानी कविता के ऊपर भ्रचंद्ध करतछ* 
अव्ि होगी ही, फिर सन क्यों एकाप्र हो सपस्तजन में लगेगा ! घुमश्कश 
को इठतो सस्ती झीर्ति गहों चाहिए, उसका जीवन ताक़ियों की 
यू'प्त के लिए खालापित होने के क्षिए महीं है, भ उसे दो-चार थर्षों तक 
सेवा करके ऐशन खतेकर सटना दै। घुमक्‍्कद्ी का रोग तपेदिक फे रोग 
से कम भहीं है, बढ जीवन फे साथ ही जाता है, वहां किसीरो भव* 
काश या पेंशन महीं मिलती । 
साहित्य और दूसरी जिन चीज़ों की घुमवकड़ों को श्रावश्पकता दै, 
उनके यारे में चागे हम और मी कहनेवाले हैं। यहाँ विशेष दौर से इस 
शरण्यों का ध्यान शारीरिक धैयारी की शोर भ्राकृष्ट करना चाहते दें । 
घुमशकद़ का शारीर दर्तिज पान-फूल का नहीं होना 'चादिए। जैसे 
डप्तका सन और सादस फ्रौकाद की तरद है, उसी तरद् शरीर भी 
कौछाद छा द्वोना चादिए | घुमककद को पोत, रेल भौर विमान की 
यात्रा वर्जित मद्ी है, डिन्तु इन्दों तीनों तक सीमित रखकर फोई 
प्रथम श्रे थी क्‍या दूसरी श्रेणी का भी घुमस्कढ़ नहीं थन सकता । उसे 
देसे स्थानों की यात्रा करनी पढ़ेगी, जहाँ इन याप्रा-साधनों का पठा ४ 


शेर घुमक्कड़-शाख्र 


को स्थगित रखकर आदमी को क्या करना चाहिए ? घुमक्कड़ के लिए 
भूगोल और नक्शे का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। मेंट्रिक तक भूगोल 
ओर नक्शे का जो ज्ञान हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। आपको नई 
पुरानी कोई भी यात्रा-पुसुतक को पढ़ते ससय नक्शे को देखते रहना 
चाहिए। केवल नक्शा देखना पर्याप्त नहीं है, क्‍योंकि उसमें उन्‍नतांश 
झौर ग्लेशियर आदि का चिन्ह होने पर भी उससे आपको ठीक पता 
नहीं रूगेगा क्ि जाढ़ों में वहां की भूमि केसी रहती होगी। नक्शे में 
लेनिनग्राड को देखने बाला नहीं समझेगा कि वहां जाड़ों में तापमान 
हिमविन्दु से ४४-४० डिप्री ( -२७,-३० संटीम्रेंड ) तक गिर जाता 
है | हिमजिन्दु से ४९-४० डिग्री नीचे जाने का भी भूगोल की साधा- 
रण पुस्तकों से अनुमान नहीं हो सकता। हमारे पाठक जो हिमालय के 
६००० फुट से ऊपर की जगहों में जाड़ों में नहीं गये, हिसबिन्डु का 
भी अलुसान नहीं कर सकते । यदि कुछ मिनट तक अपने हाथों में 
सेर-भर बर्फ का डला रखने की कोशिश करें, तो आप उसका कुछ कुछ 
अनुमान कर सकते हैं। लेकिन घुमक्कड़ तरुण को घर से निकलने से 
पहले मिन्‍न जलवायु की छोटो-मोटी यात्रा करके देख लेना चाहिए। 


कप न ञ्े 3२ ।+ .प 3 के 
यदि आप जनचरी में शिमला और नेनीताल को देख शाये. हँ, तो - 


आप स्वेन-चढः या फाहियान की तुपार-देश की यात्राओं के वर्णन का 
साक्षात्कार कर सकते हैं, तभी आप लेनिनग्राड की हिमबिन्दु से ४६-४० 
डिग्मी नीचे की सर्दी का भी कुछ अज्ञुमान कर सकते दें। इस 
प्रकार तरुण यह जानकर प्रसन्‍न दोंगे कि में तेयारी के समय में भी 
छोटी-छोटी यात्राओं के करने का जोर से समर्थन करता हूं । 

भूगोल और इतिहास के साथ-साथ विद्यार्थी अब यात्रा-सम्बन्धी 
दूसरे साहित्य का भी श्रध्यवन कर सकता है । . कालेज में श्रध्ययन के 
समय उसे लेखनी चलाने का भो श्रभ्यास करना चाहिए । यदह्द ऐपी 
आयु है जबकि हरेक जीउट वाले तरुण-तरुणी में कत्रिता करने की 
स्वामाविक प्रेरण। द्ोतो 4, कग्रा-कद्वानी का लेखक बनने की. सन में 


विधा थौर वय श्डे 


डमंग उठती है। इससे लाभ उठाफर हमारे तरुण को भधिक-पे-अधिक 
थूष्ठ काले करने चादिएं, लेकिन यदि वह अपनी कृतियों को प्रकाश में 
लाने के लिए उठावला न हो, तो भ्रच्छा है । समय से पहले लेख 
और कविता का पत्रों में प्रकाशित दो जाना आदमी के हुपे को दो 
यद्वावा है, लेकिन कितनी ही बार यद्द खतरे की भी चीज्ञ होती दै। कितने 
ही ऐसे प्रतिभाशाली तरुण देखे गए हैं, जिनको मविष्य समय से पहले 
ऋयाति मिल्ल जाने के कारण खतम हो गया । चार सुन्दर कविताएं दन 
गई', फिर रुयाति ती मिलनी ही ठदरी थ्रौर कवि-सम्मेलनों में बार-बार 
अदने का धाग्रद्द भी होना ही ददरा। झ्राम वो पीढ़ों में भी छुद्द ऐसे 
अरुण हैं, जिन्हें जरदी की भस्तिदि ने किसी लायक भहीं रखा। भव 
उनका मन नवस्ट्नन की शोर जाता द्वी नद्दों। किसी नये नगर के 
कवि-सम्मेज्ञन में जाने पर उनही पुरानी कविता के ऊपर प्रचंड करतत्न- 
अ्वनि होगी दी, फिर मन क्यों एकांग्र हो मवद्जन में लगेगा ! घुमफ्कढ़ 
को इतनी सस्ती कीर्ति नहों चाहिए, उसका जीवन ठालियों की 
गू'ञ के लिए ल्ालायिठ द्वोने फे लिए नहीं है, न उसे दो-चार वर्षों तक 
सेवा करके पेंशन लेकर बेटना है। घुमक्कड़ी का रोग तपेदिक के रोग 
से कम नहीं है, बद जीवन के साथ ही जाता है, बदाँ किसीकों भव- 
काश या पेंशन नहीं मिलती | 
लाहिस्य और दूसरी जिन चौज़ों की घुमक्कड़ों फो श्रावश्वकता है, 
उनके यारे में आगे हम और भी कहनेवाले दें। यहाँ विशेष तौर से इस 
सरुणों का भ्याव शारीरिक तैयारी की ओर चाकृष्ट करना चाहते हैं 
घुमबकड़ का शारीर हर्मिज धान-फूल्न का नहीं होना चादिए। जैसे 
उसका मन और साहस फ्ौलाद छो तरह है, उसी तरद शरीर भी 
फौलाद का होना चादिए। घुमक्कढ़ की पोत, रेल और विमान की 
यात्रा चर्जित नदीं है, ढिन्‍तु इन्दों तीनों तक सीमित रखकर छोई _: 
प्रथम थे थी क्या दूसरी थे शी का भी घुमस्‍्कड़ नदीं बन सकता। “रॉ 
देसे स्थानों की याद्रा करनी पड़ेगी, जहाँ इन याद्यान्सापनों का - 


३४ घुमधाद-शास्त्र 


नहीं होगा | कहीं बेलगादी या खब्चर मिल जायंगे, लेकिन कहीं ऐसे 
स्थान भी थआ्रा सकते हैं, जहाँ घुमक्कडु को अपना सामान अपनी पीठ 
पर लादकर चलना पढ़ेगा । पीठ पर सामान ढोना एक दिन में सह्र 
नहीं हो सकता। यदि पहले से श्रभ्यास नहीं किया 6, वो पंद्रह सेर 
के बोके को दो मील ले जाते ही श्याप सारी दुनिया को कोसने लगेंगे। 
इसलिए बीच में जो चार साल का श्रवसर मिला है, उसमें भावी घुम- 
क्कडु को अपने शरीर को कप्टक्षम ही नहीं परिश्रम्षम भी बनाना 
चाहिए । पीठ पर चोरा लेकर जब-तब दो-चार मील का चक्कर मार 
आना चाहिए । शरीर को सजबूत करने के लिए और भी कसरत शरीर 
व्यायाम किये जा सकते हैं, लेकिन घुमक्कड्‌ को घूम-घूमकर कुश्ती 
या दंगल नहीं लड॒ना है | मजबूत शरीर स्वस्थ शरीर होता है, इसलिए 
चह तरह-तरह के व्यायाम से शरीर को मजबूत कर सकता है। लेकिन 
जो बात सबसे अधिक सहायक हो सकती है, वह है मन-सवामत की 
बोम पीठ पर रख कर दस-पाँच मील जाना ओर कुदाल लेकर एक सांस 

में एक-दो क्यारी खोद डालना । यह दोनों बातें दो-चार दिन के अभ्यप्स 
से नहीं हो सकतीं; इनमें कुछ महीने लगते हैं। श्रभ्यास हो जाने पर 
किसी देश में चले जाने पर अपने शारीरिक-कार्य हारा आदमी दूसरे के 
ऊपर भार बनने से बच सकता है। मान लीजिए अपने घुमक्कडी-जीवन 
में भाप द्विनीडाड और गायना निकल गये --इन दोनों स्थानों में लाखों 
भारतीय जाकर बस गए हैं--वहां से आप चिल्ली या इक्वेटर में पहुँच 
सकते हैं | आप चाहे और कोई हुनर न भी जानते हों, या जानने पर भी 
वहां उसका महत्व न हो, वो किसी गाँव में पहुंचकर किसी किसान के 

काम सें हाथ बंटा सकते हैं। फिर उस किसान के आप महीने-भर भी 
मेहमान रहना चाहें, तो बह प्रसन्‍तता ले रखेगा । आप उच्च श्र णी के 
घुमकड़ हैं, इसलिए आपमें अपने शारीरिक काम के लिए चेतन का 
लालच नहीं होगा । आप देश-देश की यात्रा के तजबों की बातें बत- 

लायंगे, झोगों में घुल-मिलकर उनके खेतों सें काम करेंगे । यद् ऐसी 


दिचा भौर पय श्र 


झीफ़ है, थी भातत्रो शृदपति का चाष्मोर दना देगी। यद भी स्गरणय 
राण्मा चाहिए, छि झद दुनिपा में शारीरिश धरम का मूरप बाग) ही ता 
रहा है। हमारे ही देश में पिदछ्े दस बर्षा के सोतर शरीर से काम 
करने बाजों का देशन छई गुना बढ़ गया है, यढ भाप गिसी मी गाँव 
में जञागर जान सरते हैं। दिर दुनिया का कौनसा देश है, सर्दा पर 
साझा समपसमपरर राम छाके घुमशट्ठ सोश्नन्यापत का इस्वज्ाम 
महीं कर सझताँ 
शारीरिक परिध्म, यहा मर्दी हि चापके लिप मेष में पढ़े भोट का 
काम देवा है, बल्कि यह चात ही मिले चादमो को घनिष्ठ यना देता 
६। मेरे दृक मित्र उमनी में सत्रए यप॑ रहझर हाल ही में भारत 
खौरे । वहाँ दो दिश्परिधानयों से दो-दो विषयों पर उन्हें दाषटर की 
उपाधि मिल्री, वर्किंग जैसे महाद्‌ पिश्वविधालय में मारतीप दर्शन के 
प्रोेसर रद । दितीय महायुद के याद पराजित जम॑नी में ऐसो धयस्पा 
झाई जबकि उमझी दिध्ा हिसी काम को मी थो। वह एडगांय में 
जाझर एक हिसाग फे यादों घोहों को चराते भौर सेसों में काम फरते 
डो सात तझु रहे | झिसान, उसझी स्थ्री, उसी छाइफियां, सारा घर 
हमारे मित्र फो अपने परिवार का ब्यक्तित समम्ता था भौर चाहता था 
ड्ि थद्द वहीं बने रहें । उस किसान को यहों प्रसन्‍नता द्ोती यदि दमारे 
द्ीस्व ने उसकी सुवर्णकेशों तरुण कन्‍्या से परिणय ऋरता स्थीकार 
कर लिया दवीठा। मैं हरेक धुमफछइ होने थाले तरुण से कहूँगा, कि 
- थयपि स्नेद्र भौर भ्रम युरी चीज नहीं है, लेडिन भंगमस से स्थावर बनना 
बहुत युरा है । इसलिए दस शरद्द दिल्ल मर्दी दे बैठना चाहिए, कि 
भादमों खूटे में यंघा यैल्ष बन ज्ञाय । अस्पु । इससे पद्द दो साफ़ ही है 
हि झ्ाजउ को दुनिया में स्वस्थ शरोर के होते शरीर से दर तरद्द का 
परिश्रम करने का श्रभ्यास घुमकक्‍्ऊद के लिए घड़े ल्ञाभ की चीम है । 
अगले घार यों ठक यदि तरुण दुदरझर, शिक्षा में भौर वाया, 
है ठो बद अपने ज्ञान भर शारोरिक योग्यठा को आगे बढ़ा सकता है 


पद मद । शा 


हि; के क जज हु ऊ ही ते 
जद्य एक थोर उसको यद साम हो सादागा । हा उसे दूसरा सलाम 


है. 20३ 


है 


विश्वमियारूय का स्भागफ यश एागा । धुमदद के लिए यो० ए० हो 
पाना काई भश्यस्त धारक चीट भरी है । उसका साय होगे पर यधपि 
पडुते शस्बर ग्य पड़ना, झोफित अगाप होते वर छाभी-कभी बुमझद़ 
गागे चलाकर इसे एह कमी समझता ईै और फिर विविध देशों में 
पर्यटन बरते राने की अगद याद थी० ए० की डिप्रो लेने के लिए बैठना 
चाहता ६। इस एपगा को पहले) समाण करके यदि यह निरुलता 
है, तो आगे फिर रुकना गह्ीं पड़ता । टिप्ती छा कही-की ज्ञाम भी हो 
सकता ६। इसका एक लाभ यह भी ४ कि परले-पदल मिलने वाले 
आदमी को यद्द तो विश्वास शो जाता |ै कि यह आदमी शिक्षित शोर 
संस्कृत है । जो तरुण कालेज में चार साक्ष जगायगा, वहां झपने भावी 
फार्य भौर रुचि के अनुसार ही विपयों को घुनेगा | फिर पाठ्य इस्तकों 
से बाएर भी उसे अपने ज्ञान बढ़ाने का फझाफी साधन मिल जायगा। 
इसी समय के भीत्तर ग्रादमी नृत्य, संगीत, चित्र झ्रादि घुमकढ के लिए 
शध्यन्त उपयोगी कलाएं भी सीख जायगा | इस प्रकार चार साल भर 
रुक जाना घाट का सौदा नहीं है। बीस या बाईस साल की थायु में 
यूनियसिटी की उच्च शिक्षा कौ समाप्त करके आदमी खूब साधन-पम्पस्न 
हो जायगा, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में हमें इस 
अध्याय में बतलाना था-- चेसे तो होश सम्भालने के याद किसी समय 
आदमी संकल्प पक्का कर सकता हद, झौर घर से भाग भी सकता है; 
थागे उसका ज्ञान और साहस सहायता करेगा; लेकिन बारह वर्ष की 
अवस्था सें इद संकल्प करके सोलह वर्ष की अवस्था तक बाहर जाने के 
लिए उपयोगी ज्ञान के अर्जन कर लेने पर भागना कोई चुरा नहीं है। 
लेकिन आदर्श महाभिनिष्क्रण तो तभी कहा जा सकता है, जबकि 
घुमक्कड़ी के सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा हो घुकी हो, भौर शरीर 
भी हर तरह के काम के लिए तैयार हो । २२ या २४ साल की उम्र में 
घर छोड़ने वाला व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान-संपत्ति और शारीरिक अम- 


दिएा झौर दय डक 


संपर्ति दोरों से सुरुद होगा। अब उसे रूहों निराशण और दिन्ता 
मी होगी। 

शआ्रार्पिक रडठिनाएपों छे झारण पर पर रहकर मिनडझो श्रध्ययन में 
कोई प्रधति होने छी संमायना महीं है, उनके जिए तो-- 


“यददरेद विरलेद्‌ दददरेय प्रममेताए 


विद्या भौर पप ] 


संपत्ति दोमों से छुक्त दहोगा। झण टसे कहीं निराशा भौंर पिस्ता 
अर्दी होगी। 

आर्पिस कटिनाएपों के कारय घर पर रदरूर मिनझो भ्रध्ययन में 
दो प्रगति होने छी संभारता म्दी है, उनके जिए तो-- 


“यददरेय पिरजेतू तददरेय प्रममेव? 
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संप्धि दोनों से युश्त होगा। घश इसे ब्ी जिरशा कौर विरता 
शह्दी होगी। 

आदिई शदिनाएपों के दारण घर एए रहरर शिहडों फ्रप्मपन में 
कोई प्रगति होते शी समारता महीं है, रमढे जिए तो -- 


#यदाररेव पिरतेत्‌ सददरेय प्रमजेगाए 


चर 





स्वावलम्बन 


घुमक्कड़ी का अंकुर किसी देश, जाति या वर्ग में सीमित नहीं 
रहता। धनाव्य कुल सें भरी घुमक्कड़ पेदा हो सकता है, लेक्रिन तसी 
जब कि उस देश का जातीय जीवन उन्म्रुख दो । पत्तनशील जाति में धता- 
व्य होने का मतलब है, उसके व्यक्तियों का सब तरह से पतनोन्‍्मुख 
होना। तो भी, जेसा कि हमने पहले बतलाया दै, घुसक्कड़ी का वीजां- 
कुर कहीं भी उद्भूत हो सकता है । लेकिन चाहे घनी कुल में पंदा हो 
या निधन कुल में, अथवा मेरी तरह न धनी और न निर्धन कुल मं; 
तो भी घुमक्कड़ में और गुणों के अतिरिक्त स्वावलम्बन की मात्रा अधिक 
होनी चाहिए । सोने और चाँदी के कठोरों के साथ पैदा हुआ घुमक्कदी 
की परीक्षा में विलकुल अजुत्तीर्ण हो जायगा, यदि उसने अपने सोने- 
चांदी के भरोसे घुमक्कड॒चर्या करनी चाही । चस्ठुतः संपत्ति और धन 
घुमक्कड़ी के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। घन-संपत्ति को समम्मा जाता 
है, कि वह आदुसी की सब जगह गति करा सकती है। लेकिन यह 
विलकुल भूठा ख्याल दै। धन-संपत्ति रेल, जहाज और विसान तक 
पहुंचा सकती दे, विज्ञास-होटलों, काफी-भवनों तक की सैर करा सकती 
दे । घुमक्कडु चढ़-संकल्पी न हो तो इन स्थानों से उसके मनोबल को 
उांत पहुंच सकती हैं। इसीलिए पाठकों सें यदि कोई धनी तरुण घुम- 
फेद्ी-धर्म को अहण करना चाहता है, तो उसे अपनी उस घन-संपत्ति 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चा हेए, अर्थात्‌ समय-समय पर केवल 
उतना ही पेसा पाकेट में लेकर घूमना चाहिए, जिसमें भीख माँगने की 
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नौवत नहीं आए और साथ दी भच्य-दोटर्लों थौर पांपशाज्ञार्थों में रहने 
को स्थान न मिल सके। इसका अर्थ यह है कि मिन्‍्त-मिन्न बर्गं सें 
उत्पन्न घुमक्कढ़ों को एक साधारण दल पर आना चादिप्‌ । 
घुमकद घमं किसी जात-पांत को नहीं मानता, न किसी घर्म या 
चरण के आधार पर झवस्थित वर्ग ही को । यद्द सबसे भ्रावश्यक दै कि 
शक धुमझड दूसरे को देखकर विल्कुल भाक्रीयता श्रतुभव करने लगे-- 
घस्तुतः घुमकदी के विकास के डच्चतल की यह कसौटी है। मितने दी 
उच्च श्रेणी के घुमहद होंगे, उतना ही बद आपस में बन्घुता अनुभव 
करेंगे भौर उनके मौतर मेरा-ठेरा का भाव बहुव-झुच लोप दो जायगा। 
चीनी घुमज्कडु फादियान और स्वेननचाइ की यात्राश्ों को देखने से 
मालूम दोगा, कि बंद नये मिले यायावरों के साथ कितना रुनेह का 
भाव रखते थे। इतिहास के लिए विस्म्त किंतु कटोर साथनाशों के 
साथ घुमक्कद़ी किये ब्यक्तियों का उन्होंने किवना सम्मान और सदूभाव 
के साथ स्मरण किया है। 
घुमक्कदी एक रस है, जो काव्य के रस से किसी तरद्द भी फम नहीं 
है। कठिन मार्गो को तस करने के बाद नये स्थानों में पहुँचने पर हृदव 
में जो भावोहं क पैदा होता दे, वह एक अलुपम चीज दै। उसे कविता 
के रप्त से हम तुलना कर स्ते हैं, थोर यदि कोई भरद्म पर विश्वास 
रखता हो, तो वद् उसे प्रह्म-रस समकैग--रसो बेस: रसं हि लब्ध्वा 
आमन्दी भर्वाति 7? इतना ऊरूर कहना होगा कि उस रस का भागी वह 
ब्यक्ति नहीं हो सकता, को सीने-चांदी में लिपटा हुआ यात्रा करमा 
'ादता दै। सोने चांदी के यक्त पर पद़िया-से-चढ़िया होटलों में ददरने, 
बढ़िया से-यद़िया विमानों पर सेर करने बालों को घुमफ्कचड कद्ना इस 
मदान्‌ शब्द के प्रति भारी अम्यात्र करना दे । इसलिए यह सममते में कै 
कठिनाई भद्दी हो सझती कि सोने के कटोरे को मुह में द्विये पैदा + 
खुमफ्कड के लिए तारीफ़ की बात महीं है। यह ऐसो याघा है, “ *_ 


ढुदाने-में काफी परिध्म को आवश्यकता होती है। हि 


३० घुमपःए-शार्त 


प्रथन हो सकता है--फ्या सभी चस्तुओशों से विरत हो, सभी चीजों 
को छोदकर, कुछ भी द्वाथ में न रख निकल पदुना ही एकमात्र घुमक्कड 
फा रास्ता है ! जहाँ घुमक्कदु के लिए संपत्ति बाधक और हानिकारक है, 
चहाँ साथ ही घुमक्क्ठु के लिए शआआत्मसम्मान की भी भारी श्रावश्यकता 
है। जिसमें आत्मसम्मान का भाव नहीं, यह कभी श्रच्छे दर्जे का घुम- 
ककढ नहीं हो सकता। श्रच्छी श्रोणी के घुमफद का कर्तव्य है कि 
अपनी जाति, अ्रपने पंथ, अपने बंघु-बॉधियों पर--जिनमें केवल घुम- 
ककंड्‌ ही शामिल हँ--कोई लांडन नहीं आने दे । यदि घुमक्कदु उच्चा- 
दर्श और सम्साननीय व्यवहार को फायम रखेगा, तो उससे वर्तमान 
और भविष्य के, एकदेश और सारे देशों के घुमक्कडों को लाभ पहुँ चेगा । 
इसकी चिन्ता नहीं करनो चाहिए कि हजारों घुमक्कड़ों में कुछ धुरे 
मिकलेंगे भर उनकी वजह से घुमक्क्रदू-पंथ कलंक्षित ध्वोगा। हरेक 
आदमी के सामने घुसवकऋड के असली रूप को रखा न भी जा सके वों 
भी गुणग्राही, संस्क्ृत, बहुश्र्‌ त, दूरदर्शी नर-सारियों के हृदय में घुस- 
क्कडढ़ों के प्रति विशेष आदरभाव पैदा करना हरेक घुमक्कड॒ का कर्तव्य 
है। उसे अपना ही रास्ता ठीक नहीं रखना है , बल्कि यदि रास्ते में 
क॒र्थि पढ़े हों, तो उन्हें हटा देना है, जिसमें भविष्य में आ्राने वालों के 
पैर में बहन छुसें । इस सबका ध्यान चही रख सकता है, जिसमें आत्म- 
सस्मान की भावना कूट-कूटकर भरी हुई है। घुमक्कड चापलूसी से 
पृणा करता दे, लेकिन इसका अर्थ अक्खड, उजडु होना नहीं है, भौर 
न॒ सांस्कृतिक सद्व्यवहार से हाथ थो लेना। चस्तुतः बुसवकद 
को अपने आ्राचरण और स्वभाव को ऐसा बनाना है, जिससे वह दुनिया 
में किसीको अपने से ऊपर नहीं समझे, लेकिन साथ ही क्रिसीको नीचा 
भी न समभे। समदर्शिता घुसवकड़ का एकमात्र दृष्टिकोण है, आात्मी- 
यता उसके हरेक बर्ताव का सार है| 
अस्मसस्भान रखने वाले आदमी के लिए यह आदश्यक है, कि 
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नहों है, हि निदाायो रे यौद भिषु इस घुनकइपप के 'भधपिफारी मद्दी 
हो सहते | वध्वुतः उस मिक्षापर्या का घुमणदी से विरोध नहीं है। पदी 
मिकाथर्सा पुरा दै बिसमें ऋदमी फो दौत-ीन बनना पदुता है, भारस- 
सम्मरन को रशेना पदुता है। शेडिन ऐसी मिक्षापर्या थौद भिष्दुथों के 
पिए दौइ देशों तझ ही सौमिद रद सरुतो है। थाहर के देशों में पद 
संमव नहीं है। महाव्‌ घुमझद युद ने भिषाघर्या का भझामसस्मान के 
साथ विस शरद सामंजस्प सिवा है, यद घारचयं«र है। बौद देशों सें 
धुमाझथ्टी करमे पाज्े मित्तु हो उस यात्रा का चानन्द जानते हैं। इसमें 
संदेद गर्दों, यौद देशों फे सभी मिषु घुमदाइ माम के धपिकारी मह्दी 
होते, प्रधम धशी के घुमकद्ों शो संफ्या हो यहां भौर मी कम है । फिर 
भी उनके प्रषम सा्गद्शक मे जिस तरद का पथ सेमार फ़िया, पथ 
के बिन्द्द निर्मित किये, उस पर पास-राड़ो अधिक उग थाने पर भी 
बह बी मौजूद है, और पंथ को चासानी से फिर प्रशस्त ड्िया जा 
सझता दै। 
गदि बौद-मिशु्रों की दाठ को द्वोद दें, तो ब्रा्मसम्मान को कायस 
रखने के लिए घुमश्रुदू को स्वादत्षम्वी होने में ्ृष्ठायक्र झुछ थातों की 
अर्यन्त आदश्यकठा है । दम पदले स्वायक्षम्यत के यारे में थीढा कद 
झुके हैं भौर चागे भर भी कहेंगे, यहाँ भी श्सके बारे में कुछ मोटी- 
मोटी यातें बवलाएंगे। 
स्वावद्धस्थन का यद मतक्षय नदीं, कि आदुमो अपने अजित पैसे से 
विछासपूर्ण भवन बिताये । ऐसे छोव्रन का घुमक्कड़ी से ३ भौर ६ 
का सम्दन्ध है| स्वापक्षस्थी धोने का यह भी थर्य महीं है, कि आ्रादमी 
घन कमाकर कुद्ध-परिदार पोसने खग ज्ञाय | कुल-परिवार और घुम- 
क्कड्ी-्यसे से जया सम्यन्ध ? उल्त-परिवार स्थावर ब्यक्ति की चीज है, 
धुमछूद जंगम है, सदा चलने वाला । हो सकता दै धुमक्कद को अपने 
जौयन में कभी बपषे-दो-यपे पक जगद भी रहना पड़ जाय, “” , 
८४४ _+ छ) सबसे वढी झचछि है। ्ख े टी - 


४ 


पन्ने 
हि 


४२ |, घुसक्कढ़-शास्त्र 


संभव नहीं है, कि अपने ब्त को पालन कर सके । इस प्रकार स्थावलस्बी 
होने का यही मतलब है, कि आदमी को दीन होकर हाथ पसारना न पदे । 
घुसक्कड़ नास से हमारे सामने ऐसे व्यक्षित का रूप नहीं श्राता, 
जिसमें सम संस्कृति है न शिक्षा । संस्क्ृति और शिक्षा तथा आत्ममम्मान 
धुमक्कद़ के सबसे आवश्यक गुण हैं । घुमक्कढ़ चू'कि किसी मानव को 
न अपने से ऊँचा न नीचा समसतता है, इसलिए क्षिसीके भेस को धारण 
करके उसकी पांती में जा एक होकर बेठ सकता है। फर्े चीथड़े, 
मलिन, कृष गात्र यायावरों के साथ किसी नगर या अरण्य में अभिन्‍न 
होकर जा मित्नना भी कला है। हो सकता है वह यायावर प्रथम था 
दूसरी श्रेणी के भी न हों, लेकिन उनमें कभी-क्रभी ऐसे भी गुदढ़ी के 
लाल मिल जाते हैं, जिन्होंने अपने पेरों से पृथिवी के बड़े भाग को नाप 
दिया है | उनके सुह से अक्ृत्रिम भाषा में देश-देशान्तर की देखो बात 
ओर दृश्यों को सुनने सें बहुत आनन्द आता है, हृदय में उत्साह बढ़दा 
है। मैंने तीसरी श्रेणी के घुमक्कड़ों में मी बन्छुता और आाव्मीयता को 
इतनी मात्रा में देखा है, जितनो संस्कृत और शिक्षितज्लागरिक में नहीं 
पाई जाती । 
जो घुमक्कडु नीचे की श्रेणी के लोगों में श्रमिन्‍न हो मिल सकता 
, चेंह शारीरिक श्रम से कभी नहीं शर्मायगा । घुमक्कड़ फे लिए शरीर 
स्वस्थ ही नहीं कर्मस्य होना भो आवश्यक दे, अ्र्थाव्‌ शारीरिक श्रम 
करने की उसमें चमता होनी चाहिए । घुमक्क़ड ऐसी स्थिति में भी पहुँच 
सकता है, जहां उसे ताःकालिक जीवन-निर्वाह के लिए अपने श्रम कौ 
बेचने की आवश्यकता हो । इसमें कौनसो लज्या की बात दै, यदि धुर्मः 
ऋडू किसी के बिस्तर को सिर या पीठ पर लादकर झछ्ष दूए पहँ वा दें। 
था किसीके बतंन मलने, कपड़ा धोने का काम कर दें। सावास्ख 
जदूर के काम को छरने की दमता और उत्साह ऊ'ची ध्रेणी के बुमर्क्ट 
नने में बहुत सद्ाक हो सकते दें । उनसे घुमक्कड बहुत श्रम 
प्राप्त कर सकता दे । शारीरिर श्रम स्वावलम्त्री दोजे में बुत 
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सद्दायक हो सकता है। स्वावक्षम्वी होने के लिए और उपाय रददने पर 
भी शारीरिक श्रम के प्रति अवद्दैलना का,माव अच्छा नहीं दै । 
घुमझइ को समझना चाहिए, कि उसे ऐसे देश में जाना पढ़ 
सकता है, जहाँ उसकी भाषा नहों समझी जाती, अतएंव वहाँ सीखे- 
समके पुस्तकी शान का छोई उपयोग नहीं हो सकता ॥ ऐसी जगह पर 
ऐसे ब्यवसायों से परिचय लाभदायक सिद्ध द्ोगा, जिनके लिए भाषा की 
आदश्यकता नहीं, जो मापाहीन होने पर भी सर्वत्र एक तरद्द सममे 
जा सकते हों। ददादरणाये हजामत के काम को ले लीजिए । हजामत 
का काम सोखना सबके लिए आसान है, यह मैं नह्दीं कद्दतां, यद्यपि 
झाजकल सेफ्टाछुरे से सभी नागरिक अपने चेहरे को साफ़ कर खैते 
हैं। मैं समझता हूं; इस काम को स्वावलस्वन में सहायक बनाने के लिए 
चौर-फला को कच्च भ्रधिक जानने को आवश्यकता दे । श्रच्छा समझदार 
तदुण दोने पर इसे सीफने में यहुत समय नहीं लगेगा भौर न लगातार 
हर रोज घ- घंटा सीखने में लगाने की रावश्थकता है। तरुण को 
किसी दजामत बनाने याल्ले से मैत्री करदी चाहिए और धीरे-धीरे विद्या 
को हस्तगत कर सेना चाहिए । यहुत-से ऐसे देश हैं, जहाँ छीर करना 
चंश-परम्परा से बला आया पेशा नद्दों है, चर्याद इजामों की जाति 
नहीं दै। दूर क्यों याइये, हिमालय में हो इसे देखेंगे। घहाँ यदि ज्ञादि 
का हजाम सिलेगा, तो वह धीचे सेदान से गया होगा । ऊपरी झरुछत्ञ 
( क्न्‍्निर देश ) में १8४८ में में विचर रहा था । मुझे छभी तीन-चार 
महीने में बाल कदपाने को भ्रतश्यकता होती है $ यदि कोई अपने केश 
और दादी की बढ़ा रखे, तो थुरा नही है। लेकिन में अपने लिए पसंद 
मह्ीं करता, इसीलिए तीन-चार भष्दीने बाद केश छोटा करने की आब- 
स्पकता होती दे। दिनी ( स्स्निर-देश ) में सुझे ज़स्रत पढ़ी ॥ पता 
शगा, मिदिक्ष स्दूछ के हेडमाहटर साइद सौर 3 दपिदार भी रखते हैं, री 
और धच्चा दनाना मो जानते हैं। यह भी पता छगा हि देश्मास्टर, 
सांदय-स्वयं भले ही चना दें, लेडिन हमियार को दूसरे के हाथों में. 
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देना चाहते--“लेखनी पुस्तक्की नारी परहस्तगता गता” के 
स्थान पर “लेखनी च्षुरिका कत्रों परहस्तगता गता” कइवा 
चाहिए । हेडमास्टर साहब अपना छौर-शस्त्र सुे देने में आनाकानी 
नहीं करते, क्योंकि न देने का कारण उनका यही था कि अनाड़ी 
आदमी शस्त्र के साथ श्रच्छा व्यवद्दार नहीं करना जानता । उन्होंने 
थ्ाकर स्वर्य मेरे वाल काट दिए । अपने लिये होने पर तो कादने की 
मशीन काफी है। में वर्षों उसे अपने पास रखा करता था, किंतु जब 
आपको ज्लौरकर्म के द्वारा तात्कालिक स्त्रावलम्बन का मार्ग हंडना दै, 
तो जेसे-तेसे हम बनने से काम नहीं चलेगा | आ्रापको इस कला पर 
अधिकार प्राप्त करता चाहिए, और जिस तरह चिनी के हेडमास्टर 
आर उनके शिष्यों में एक दर्जन तरुण अच्छी हजामत बना सकते हैं, 
वैसा अभ्यास होना चाहिए | हजामत कोई सस्ती मजूरी की चीज 
नहीं दै। यूरोप के देशों में तो एक दजाम एक प्रोफेसर के बराबर 
कैसा कमा सकता है। एसिया के भी अ्रधिकांश भागों में दो-चार हंजा- 
मत बना कर आदमी चार-पांच दिन का खर्चा जमा कर सकता है । भावी 
घुमक्कड़ तरुणों से मैं कहँगा, कि ब्लेड से दाढ़ी-मूछ तथा मशीन से 
बाल काटने तक ही सीमित न रहकर इस कला की अगली सीढ़ियों को 
पार कर लेना चाहिए। यह काम हाई स्कूल के अन्तिम दो वर्षों में 
सीखा जा सकता है और कालेज में तो बहुत खुशी से अ्रपने को अभ्यर्त 
बनाया जा सकता है । 

तरुण घुमक्ड़ों के लिए जैसे क्षौर कर्म लाभदायक है, वेसे दी 
घुमकड़ तरुणियों के लिएप्रसाधन-कला है । अपने खाली समय में वह 
इसे अच्छी तरह सीख सकती हैं | दुनिया के किसी भी अर्जांगल जाति 
या देश में प्रसाधन-कला घुमक्कढ़ ठरुणी के लिए सहायक हो सकती 
है। चादे उसे अपने काम के लिए उसकी आवश्यकता न हो, लेकिन 
दूसरों को आवश्यकता होती है। प्साधन-कला का अच्छी परि- 
चय रखनेवाली तरुणियाँ घृमते-धामते जहाँ-तहाँ अपनी तात्कालिक 
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ज्ीत्रिका इससे घर्मिद कर सकती हैं। विस तरह फौर-शस्त्रों को ह्के- 
सेहल्के रुप में रखा जा सकता है, वेसे ही प्रसाघन-साधनों को भी 
धोड़ी-सी शीशियों और चन्द्र शस्त्रों ठक सीमित रखा जा सकता है। 
हाँ, यद्द जरूर धतला देंना है कि घुमकद दोने का यद अर मरी 
कि हर घुमकई हर किसो कला पर अधिकार प्राप्त कर सकता दहै। 
कला के सीखने में श्रम भौर लगन की भावश्यकता होती दँ, किंतु श्रम 
ओर छणन रहने पर भी उस कला की स्वाभाविऊ कमता म छोने 
पर आदमी सफल नहीं हो सक्रता। इसलिए लवद॑स्ती कसी कला 
के सोएने को धावश्वकता नहीं । यदि एक में अक्षमता दीख पढ़े, तो 
दूसरी को देखना चादिए। 
ददिना अच्चर या भाषा के ऐसी चहुठ-सो कल्लाएं और स्यवसाय हैं, 
जो घुमकढ़ के लिए दुनिया कै दर स्थान में उपयोगी हो सझते हैं। 
उनके द्वारा 'वीन-जापान में; धरब तुर्की में; और प्राजील-अज॑न्तीन में 
भी स्वच्छन्द विचर सकते हैँ। कल्लाओों में बढ़डे, लोदार, सोनार की 
कलाओं की ले सकते दें। हमारे देश में आज भी एक प्रेशएट बला 
से यदई-लोदार कम मजदूरी नदीं पाते | साथ ही इनकी मांग हर जगद 
रद्दती है। बढ़ई का फाम जिसे मालूम है, वह दुनिया में फौनसा गांव 
या गगर दै, जहां काम न पा जाय। ख्याल कीजिए. आप कोरिया के 
शुक खांत्र में पहुंच गए दैं। यहीं किसी किसान के घर में सायंकाल मेह- 
भाभ हुए। सबेरे उसके मकान की किसी चीज को मरम्मत के योग्य 
सममककर शापने अपनो कला का म्योग किया। संकोच करते हुए भी 
छिसाम और कितनी ही मरम्मत करने कौ चीज़ों को आपके सामने 
रख देगा, हो सकता है। आप उसके लिए स्शृति-दिन्द, कोई नई 
चोज बना दें। निश्चय ही समम्िए्‌ ग्रापका परिचय उसी किसान सके 
सोमित नहीं रदेगा, यर्छि हस कला दाग गोँद-मर के खोमों से 
परिचय फरते देर म खगेयो। फिर तो घढ़ि चार-घ मदीने मी घडां ्ट 
रहना चाईं, तो सो कोई तकल्ोफ पहों होगी, सारा गांड भात्मीय यव 
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स्वचापों पर शिकार दाल काएे के 9५ आबा सीवत होगा हैं। 
यहीं निंग कल्ताओंं का दात कादी जा री 
बन खा वे ईए्यमि दे: दिए आए्दडशात्त-साण्द 
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दुनिया 8 सामते सगक, कवि था चित्र के झूप से कया दे । छत 


बरदु खेरादा बगरशर सुर याद्ासादिस्य धदान कर सकता दे । यात्रा 
साइतय वात सगय दावचियां की झावेश्यकता साटूस होंगी। 


ड 
घुसमपफ झा करोंस्य | क्लि बह अपनों देखी चीजों थीर अरठुभूत मद 
नाथों की थागे बाढे घुमक्कड़ों के लिए तेपवद कर याय। श्रापिर 
एमें भी अपने पूर्बज घुममक़ों छी छिसी कृतियों से सद्दायता मिली 
है, उनका एमारे ऊपर भारी करण दे, मिससे दम तभी उशय द्द 
सकते हैं, जब कि हस भी अपने अनुभवों को लिखकर छोड जाये। 
यात्रा-कथा लिखने बालों फे जिण फोटो कैमरा उतना ही आर्वरेयई 


को शी न 
है, शितना कलम-कागज । सचिश्न यात्रा का मूल्य अधिक होता द। 


सडावजम्एन श्र 


ड्िन घुमरश्ढों ने पहले छोटोम्राफी सौखने की भ्रोर ध्यान महाँ दिया, 
इन्हें गाया यम्दे सोखने के क्लिए मजबूर शरेगी । इसवा प्रमाण सें 
सब मौजूद है! यादा में सुरे क्षेपनो परुशुने फे लिए मर्यूर डिया 
था मी, दसके दारे सें रियाद दो रखता है; लेडिन बह निर्विवाद है 
ढि घुमश्थरी के साथ झछम उदाने पर #ैमरा रखना मेरे छिप अ्तिवायो 
हो गया। फंरो के साथ पदा-ब्र्थन अधिक रोचफ तथा सुगम यत 
जगा है। भाप अपने फोटो द्वारा देरे धश्यों को एफ मांछी पाठक" 
पादिछा्थों दो समा साते हैं, साथ ही परत्रिका्थों और पुस्‍्तरोंफे 
रपट में अपने समय के प्यरितयों, बास्तुझोंन्वस्तुझों, प्रामुतिक इश्यों 
और पटनापों का रेझाई मी छोष्ट क्वासकते हैं। फोटो थौर कप्तम 
मिल्धकर चारफे छेस्र पर भ्पिर पैसा भी दिलवा देंगी। औैसे यैसे शिक्षा 
और भार्यिर तक रखा होगा, देसे-मैसे पत्न/पत्रिझाप्ों का प्रचार भी 
अ्रप्चिर होगा, चौर उस्रीके अनुसार क्षेख के पैसे भी चपिरु मिलेंगे। 
रस समय मारतीय-पुमफ्कद को ययवा-लेल किएने से, यदि वद महीने 
में दी-चार भी कि दें, घापारण थीवल-्याद्रा की कठिनाई म्दीं होगी । 
सेख के झविरिफ्त भाप यदि धपत्ती पीठ पर दिन में फ़ोटी धो क्षेने का 
सागान से दक्ष सके, तो फ्रोदो पीघकर अपनी याद्रा जारी रप सउते हैं । 
फोटो की भाषा सव जगह पक दै, इसज्िए थद्द सर्वश्र लाभदायक द्वीगा, 
इसे कटने की आवश्यकता मई्दी। 
स्वावलम्यी यनाने थाली सभी कल्ना््रों पर यहां लिखभा या उनकी 
सूची संभव नहीं दे, किन्तु इतने से पाठक सवर्य जान सपते हैं, कि नगर 
और गाँव में रहने वाले लोगों की चावश्यक्ता-पूर्ति के लिए कौनसे ब्यव- 
साथ उपयोगी दो सकते हैं, भौर जिनको घासागी से सीसा जा सत्ता 
है।। कितने दी लोग शायद फक्षित ज्योतिष भौर सामुद्धिक ( दस्तोखा) 
डो भी धुमपरूढ के ज्िए आवरयक् यतत्ायें। यहुत-से लोग इन 'कलाशो' 
पर ईमाबदारी से विश्वास कर सड्ते हैं, और किवमे दी देसे हैं, भो शा 
इनका ध्यवसाय नहीं करते । तो भी से समफता हैं, यह बरादमी की 


८ घुमकड़-शास्त्र 


कमजोरियों से फायदा उठाना होगा, यदि घुमक्कढ़ जोतिस और सामझु- 
द्विक के भरोसे स्वावलम्बी बनना चाहें | वंचना घुसक्कड़्‌ धर्म के विरुद्ध 
चीज है, इसलिए में कहूँगा, घुमक्कड़ यदि इनसे अलग रहें तो अच्छा 
है। वैसे जानता हूं, अधिकांश देशों में --जहां जबद॑रुती मानव-समाज की 
धनिक-निर्धन वर्ग में विभिक्त कर दिया गया दै--ल्ोगों का भविष्य अनि- 
श्चित है, वहाँ जोतिस तथा सामुद्विक पर मरने वाले हजारों मिलते हें। 
यूरोप के उन्नत देशों में भी जोतिरसियों, सासुद्विक-वेत्ताओं की'पांचों घी 
में देखी जाती हैं । हां, यदि घुमक्कड्‌ मेस्मरिज्म और हेप्नाटिण्स का 
प्रभ्यास करे, तो कभी-कभी उससे लोगों का उपकार भी कर सकता हें 
ओर मनोरंजन तो खूब कर सकता है। हाथ की सफाई, जादूगरी का 
भी घुमक्कड्‌ के लिए महत्व है। इनसे जहां लोगों का अच्छा मनोरंजन 
दो सकता है, वहां यह घुसक्कडु के स्वावलम्बी होने के साधन भी 
हो सकते हैं । 

अंत में में एक और ऐसी कला या विद्या की ओर ध्यान दिलान 
चाहता हूँ, जिसका महत्व धुसक्कड़ के लिए बहुत है। चह है प्राथसि- 
सहायता और चिकित्सा का आरंभिक ज्ञान । में समझता हूँ, देगक 
ज्ञान हरेक घुमक्कड़ को थोडढ़ा-बहुत होना चाहिए । चोट में केसे वांधन 
और किन दवाओं को लगाना चाहिए, इसे जानने के लिए न बह 
समय की आवश्यकता है न परिश्रम की ही । साधारण बीमारियों के 
उपचार की बातें भी दो-चार पुस्तकों के देखने या किसी चिकि्सई 
के थोढ़े-से संपक से जानी जा सकती हैं । साधारण चीर-फाड़ ओर सांधा' 
रण इन्जेक्शन देने का ढंग जानना भी बआसान है। पेंसिलीन जैसी 
कुछ दवाइयां निकली हैं, जिनसे बाज समय आदमी को रव्यु के मे ६ 
से निकाला जा सकता दै। इसके ज्ञान के लिए भी बहुत समय की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान घुमस्कद है 
लिए आवश्यक हैं। सेर-आध-सेर भार में चिक्रित्सा की सामग्री लेक 
चल सके तो कोई ह्ज॑ नहीं है। कभी-कभो अस्पताल और ढारक 


स्वावलम्बन ध्ह 


की पहुंच से दूर के स्थानों में ब्याधि-पीदित मनुष्य को देखकर धुमक्कद 
की भ्रफसोस होने खगठा दै, झि क्यों मैंने दिक्रिस्सा का थोड़ा सा शान 
प्राप्त नहीं कर लिया । ब्याधि-पीढ़ित उससे सद्दाजुभूति की थाशा रखता 
है, घुमकक्‍्कड़ का हृदय उसे देसकर थाद' हो जाता है; किंतु यदि चिक्रित्सा 
का कुछ भी परिचय नहीं दे, तो भपनी विवशता पर बहुत खेद दीने 
लगता है | इसीलिए चिकित्सा का साधाएदया ज्ञान घुमक्कद के लिए 
दूसरे की नहीं अपने हृदय की चिकित्सा के लिए जरूरी है! 


| 


पाच 


शिल्प और कला 


घुमफ्कड के स्वावलम्बी होने के लिए उपयुक्त कुछ बातों को हम 
बतला छुके हैं। क्षोरकर्म, फोटोग्राफी या शारीरिक श्रम बहुत उपयोगी 
काम हैं, इसमें शक नहीं; लेकिन वह घुमक्कड की केवल शरीर-्यात्रा में ही 
सहायक हो सकते हैं | उनके द्वारा वह ऊ'चे तल पर नहीं उठ सकता, 
अथवा समाज के छर वर्ग के साथ ससानता के साथ घुल-मिल नहीं 
सकता। सभी घर्ग के लोगों में घुल-मिल जाने तथा अपने कंतिल 
को दिखाने का अवसर घुमक्कड्‌ को मिल सकता है, यदि उसने ललित- 
कलाओं का अनुशीलन किया है। हाँ, यह अवश्य है कि ललित-कलाए 
केवल परिश्रम के बल पर नहीं सीखी जा सकतीं । उन्तके लिए स्वामा- 
विक रुचि का होना भी आवश्यक है | ललित-कल्ाओं में नृत्य, वाद्य भर 
गान तीनों ही अ्धिकाधिक स्वाभाविक रुचि तथा संलग्नता को चाहते 
हैं। नाचने से गाना अधिक कठिन है, गाने और बजाने में कौन ज्यादा 
कप्ट-साध्य है, इसके बारे में कद्दना किसी मर्मजझ् के लिए द्वी उचित हो 
सकता है। वस्तुतः इन तीनों में कितना परिश्रम और समय लगता है। 
इसके बरे में मेरा ज्ञान नहीं के वरावर है। लेकिन इनका प्रभाव जो 
अपरिचित देश में जाने पर देखा जाता है, उससे इनकी उपयोगिता साफ 
मालूम पड्ती दे । यह हम आशा नहीं करते, कि जिसने घुमकड़ी कीं 
प्रत लिया दै, जिसे कठिन से-कठिन रास्तों से दुरूह स्थानों में जाने की 
शौक दै, वह कोई नत्यमंडली वनाकर दिग्विजय करने निकलेगा। वस्पतः 
जेसे “सिंहों के लेंधडे नहीं” द्ोते, वेसे ही घुमक्कड़ भी जमात बाँघ के 
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रहो घूमा करते | ऐ सकता है, कूमी दो था तोन पुमस्कट शु८ दिनों 
हु पुर साथ रहें, लेडिन उन्हें तो ध्ततः चपमी याध्राएं स्वयं दी 
पूरी करनी पदुती दें । हु, सरधियों के लिए, जिनपर मैं थागे लिखूगा, 
यद भच्या है, परि पद तोतरीन की सी धमात बांध के पूर्म। उनके 
शाम-विश्शय को दढ़ाने शपा पुरुषों के अ्याणार से रा पाने के लिए 
पद धष्णा होगा । 

मृष्प के बहुत से भेद हैं, भुझे तो उमसें सपका नाम मी शा 
मह्दी ऐ। मोदे तार से हरेक देश छा मृस्य शन-मृस्य तथा ठस्तादो ( पता" 
मिड़ल ) मूत्प दो रूपों में बंदा रिखयाई पष्ठधा है । सापारण शाहीरिर 
स्पापाम में मत पर बरहुद दवाद ररणना पदुता है, डिस्तु नृरप ऐसा 
अपरायाम है, मिसमें मन पर यलारछार झरने को भायउश्थछता महीं; उसे 
काते हुए भ्राइमो को पदा मी नहों क्षमता, कि व किसी शारीरिक 
परिप्रस का फ्राम फर रहा है। शरोर की कर्मण्य रखने के लिए 
मयुष्प ने धादिम-शात में मृप्प का धाविष्कार रिया, धथवा नृश्य फे ाम 
को समका। घृष्य शरोर को इंद्र और कर्मेश्य हो नहों रखता, पढ्कि 
उसके धर्गी को भी सुदौद्धा बनाये रखता है। हृश्प के जो साधारण गुण 
ह, उन्हें घुमस्क्कों से मिन्‍न सोगों को भी जानना चादिए ) भ्रफप्तोस है, 
दमारे देश में पिछली सातव-भाड सदियों में हुस फजाकी यही चवदेतना 
हुई । हसे निम्न कोटि का स्यवसाय समझ कर सथाहुपित उच्च यगे ने 
छोड दिया। आरोणय मदूर-जातियाँ यग्य सा को अपनाए रहा, उमसें 
से कितने ही सृश्यों को वर्तमान सद्दी के आरस्म तक थददीर, भर जैसी 
जादियों ने सुरद्तित रखा। लेकिन अब उममें भी शिक्षा यढ़ने क्री, तथा 
+यहं/" की सझल करने की प्रद्धत्ति वढ़ी, तो वद भी सृत्य को छोड़ने लगे। 
वि्ल्षे दीस साक्ों में करी ( श्रद्दीरी ) का नृत्य युक्तघरान्‍्व और विद्दार 
के जिल्ले-के जिले से छुप्त दो गया । हाँ बचपन सें कोई अहीर-विवाद ,/ 
दी दी नहीं सकताथा, जिसमें यर-दघू फे पुरुष खंदन्धी ही 
यहिक माँ और सास ने नहीं माचाहों। ख्स के “7 
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म (शडीए) उध |, धनितविक हमे देश में बंदेश- गद में विदेत 
हा ४ 5 
प्रकार के शुरदर मूस्य सात है, थी बड़तनीं धर्गी भी भाव हैं । 
ल्‍ ना 


पिद्दस तीय बधों से संगीच थी। कष्ष दो दिए से उप्शीदित करनेडों 
हगात रेश में ध्रवाग हुआ £। उहा मद मंदियाओं के जिए नूर गा 
परस ललित तथा आस्यस्त हंदनीय चीज समशीयाती थी, यहाँ थे 
भन्ननफू्ना की दाटक्ियाँ दी शिक्षा गा याद एड अंग बगगया दे । की 
अभी हगारा सारा ध्यान फरासण उमस्लादी झस्य हर संगौत पर ट्, 2382 
सजा को ओर नी गया ह। ए्गझ्ला दरअझरगग उपेक्षणीय ची सर्दा 
ह। समकता के संवर्य: के बिना उस्ताद गूरप-्संगीय निर्दि दो जाता 
है। हमें ग्राशा करमी चाहिए, कि यगकला दी और भी ध्याग घावगो 
भ्रर जोगां में जो पएपात उसके विरद ऊितने ही समय से फेस्ा 
पह दटगा। में घुसकक्‍ाड़ को केयटा एक को चुगने का आग्रह नदी कर 
सकता। यदि सुझे कहने का अधिकार हो, तो में कह सकता है 
घुमफ्कड को जन-संगीत, जन-मृत्य श्रौर जन-वाद्य को प्रथम सीखनों 
चाहिए , उसके बाद उस्तादी कला का भी श्रभ्यास करना चाहिए । 
जनकला छो में क्‍यों प्रधानता दे रद्या हैं, एसका एक कार 


सिल्प और कल्षा रे 


घुमस्कद्ठी-मीवन की सीमाएं दें। उच्च श्रेणी का घुमक्कझडई भाप दजन 
सूदकेस, यक्स और दूसरी चीज ढोये-दोये सत्र नहीं घूमता फिरेगा । 
उसके एसर उतना दी सामान दोना चादिए, जितने को जरूरत पढ़ने 
पर वह रुवयं उठा कर से जा सके | यदि वह घितार, घीणा, प्ियानो 
सीसे वादों द्वारा दी अपने गुणों को प्रदर्शिठ कर सकता दे, तो इन सबको 
साथ से जाना सुश्किछ दोगा। बइ याँसुरी को श्रच्छी तरद्द ले जा सकता 
है, उसमें कोई दिक्कत नदीं होगी। जरूरत पचदे पर बांस गैस्ती पीजी 
चीौन को लैकर वद स्वयं लाल लोहे से दिद्व बना के वंशी तैयार कर 
सझठा दै। मैं ठो कहूँगा : घुम्म्छड के लिए वांसुरी बाजों की रानी 
है। सिवनी सीधी-सादी, कितनी दल्की भौर कितनी सस्ती--फिन्दु साथ 
हो कितने काम को दे ! जैसे वाॉसुरी बजातेब्राला चतुर धुदुष अपने देश 
के जन तथा उस्तादी मात को बाँतुरी पर उतार समझता है, रृध्य-गीत 
में सदायता दे सकता है, उसी तरद्द सिद्धहस्त वॉसुरीयाज किसी देश 
के भी गीत थौर शृध्य को अपनी बंरी में उतार सकता है) कृष्ण फी 
वंशी का हम ग्रुणगान सुन घुके दूँ, में उस तरह के शुणगान के लिए 
यहाँ तैयार नहीं हूं। में सिफ्र घुमबकढ़ की इृष्टि से उसके सद॒त्व को 
बतलाना चाहता हूँ। तान को सुनकर इतना तो कोई भी समम् 
समता है, कि बॉँसुरो पर प्रझुत्व होना चादिए, फ़िर झिसी गीत और 
लय को मामूली प्रयास से वद्द ऋदा कर सकता है। भाव तौजिए, 
हमारा घुसरुसूद उशी में निष्णात दै। बह पूर्वी विब्वत के पम्म भदेश 
में पहुँच गया दै, उस्तकों तिब्यती भाषा का एक शब्द भी नहीं स्यलूम 
है। सम प्रदेश के हितने दी भागों के पदाइ़ जगल से आच्छादित हैं। 
दिमालय की ल्षनाझों की भांति वहां की स्थ्रियों भी घास, जकईी या 
चरवाडी के लिए जंगल में जाने पर संगोद का उपयोग श्वालअश्वास 
की तरद्द करती हैं। मान लीजिए तदण घुमककड़ उसी समय एुकाएक 
वर्दों पहुँचता है और किसी कोडिल-कंठो के संगीठ को ध्यान से खुनता 
है। बगल की तेद में पढ़ी या जामा के कमरवंद में लगो झपवा पीठ को १24 
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के पास सीखने नहीं मया। जो कोई गाना सुनता, उसे अपनी वंशी में 
उतारने की कोशिश करठा। इस प्रकार १२-१३ थर्ष की उम्र में बंशी 
उसकी दौ गईं थी । जिसमें स्वाभाविक्र रुचि है, उसे वंशी को अपनाना 
आाहिए। लेकिन इसका यद अर्थ नहीं, कि जिसका दूसरे वादों से प्रेम दे, 
घह उन्हें हुए मद्दी | बंशी को तो उसे कम-से-कम अवश्य ही सीस लेना 
चाहिए, इसके बाद चाहे तो भौर भी धाद्यों को सोख सकता है। वेदतर 
यह भी है कि अवसर द्वोने पर झादमी एकाध दिदेशी बाद्यों का भी 
परिचय प्राप्त कर लै। पहली यूरोपयात्रा में मैं जिस जद्दाज में ज्ञा रद्दा 
जा, इसमें यूरोपीय भर-नारी काफ़ी थे, और सायंकाल को जूत्यमंदली 
ज्ञम जाती थो। अधिरुतर थद्द प्रामोफ़ोन रिकार्दों से याजे का काम 
ज्ेते थे । मेरे एक भारतीय तरुण साथी उसी जद्दाज से जा रददे थे, 
बह भारतीय दाजों के अतिरिक्त पियानो भी बजाते थे। लोथों ने उन्हें 
ड'द लिया, भर दो दी दिलों में देखा गया, बह सारी तरुण-मंइली 
के दोस्त हो गए) जीछे जहाज में हुआ, बेस ही बाद़ि यूग्ोए के किसी 
याँव में भी बह्द पहुँचते, तो वहां भी यद्दी यात द्ोती । 
चाद्य से नृष्य लोगों को मित्र यनाने में कम सदायक भहीं द्वोता । 
जिसकी उधर रुचि है, और यदि बह एक देश के २०-३० प्रकार के 
हृत्य को अच्छी तरह जानता है, उसे किसो देश के नृध्य को सीखने में 
चहुत समय नहीं जगेगा। यदि बद झृश्य में दूसरों के साथ शामिल हो 
जाय तो एकमयता के यारे में कया कद्दना है ! मैं अपने को भाग्यह्ीन 
ख्मरूता हूँ, जो सृस्य, वाद्य और संगीत में से मैंने किसीझो नहीं जान 
पाया। स्व्रासाविक रुचि का भो सवाल था। नदतरुणाई के सभय 
अयरन करने पर कुछ सीख जाठा, इसमें भारो संदेद है। मैं यह नहीं 
कहठा कि सृस्म, गीत, धाद्य को बिना सीखे घुमक्कड़ कृतकार्य नहीं हो 
सकता, और न यद्दों कट्ठतां हूँ कि केवल परिश्रम करके आदमी इन 
क्श्धित-कलाझों पर झधिकार प्राप्त कर सकता दे। लेकिन इनके लाभ 
को देखकर भावी घुमपकड़ों से कहेंगा कि हु भी रुचि होने पर्‌ 
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संगीत-नृत्य-चाद्य को श्रवश्य सीखे। 
नृत्य जान पढ़ता है, वाद्य ओर संगीत से कुछ आसान है। कितनी 


ही वार बहुत लालसा से नवतरुणियों की प्राथंना को स्वीकार रे करके में 
अखाड़े में नहीं उतर सका। कितनों को वो मेरे यद्द कहने पर विश्वास 
नहीं हुआ, कि में माचना नहीं जानता | यूरोप में हरेक ब्याक्ति कुछ-न- 
कुछ नाचना जानता दे । पिछले साल (१६४८) किन्नरदेश के एक गाँव 
की बात याद आती है। उस दिन ग्ञाम में यात्रोत्सव था। मन्दिर की 
तरफ से घढ़ों नहीं कुडों शराब बाँटी गई। बाजा शुरू होते ही श्रखाड़े 
में नर-नारियों ने गोल पांती (मंडली ) बनानी शुरू की, जो बढ़ते- 
बढ़ते तेहरी पंक्ति में परिणत हो गई। किन्मरियों का कंठ जितना ठोस 
और मधुर होता है, उनका संगीत जितना सरल ओर हृदयग्राही होता 
है, चृत्य उतना क्या, कुछ भी नहीं होता । उस नृत्य सें वस्तुतः परिश्रम 
होता नहीं दिख रहा था। जान पढ़ता था, लोग मजे से एक चक्कर 
में धीरे-धीरे टहल रहे हैं । बस बाजे की तान पर शरीर जरा-सा आगे-पीछे 
भ्ुक जाता। इस प्रकार यद्यपि नृत्य आकर्षक नहीं था, किन्तु यह वो 
देखने में आ रहा था कि लोग उसमें सम्मिलित होने के लिए बढ़े 
उत्सुक हैं | हमारे ही साथ वहाँ पहुंचे कचदरी के छुछ कायस्थ (लिपिक) 
ओर चपरासी मौजूद थे। मेंने देखा, कुछ ही मिनटों में. शराब की 
लाली आँखों में उतरते ही बिना कह्टे ही वह नृध्य-संडली में शामिल हो 
गए, और श्रव उसी गाँव के एक व्यक्ति की तरह कूमने लगे। में वहाँ 
प्रतिष्ठित मेहमान था । मेरे लिए खास तौर से कुर्सी ल्ञाकर रखी गईं थी। 
में डसे पसन्द नहीं करता था। उ्धके अरफप्तोस हो रहा था--काश 

थोढ़ा भी इस कला में प्रवेश रखता ! फिर तो निश्चय ही मान्दर की 
छुत पर कुर्सी न तोड़ता, बल्कि मंडली में शामिल हो जाता। उससे 
मेरे प्रति उनके भावों सें दुप्परिवर्तन नहीं होता | पहले जैसे में दूर का 
काई भद्र पुरुष समझा जा रहा था, नृत्य सें शामिल होने पर उनका 
भपात्मीय चन जाता। घुमक्करद जृत्यकला सें श्रमिज्ञ होकर यात्राश्रों को 
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बहुत सरस धौर भारुएंड पता सकता है, उसके लिए सभी जगह भागगमीय 
चंपु मुत्तम हो जाते दें। मृत्य, संगोय और पाप पस्तुदः करा मद्दी, 
छादू हैं। पहिसे दतक्षा शुदा हूं, दि घुमवकढ़ सामवमात्र को घपने 
समाग समझठा है, दुत्प तो सिपश्मझ रूप से आश्मीय बनाता है। 
जिसडी संगीत को शोर प्रएत्ति है, टसे सारतीय संगीत के साथ 
जद विदेशी संगीत का भी परिचय प्राप्त मरना चाहिए । चपने देश के 
भोजन की तरह ही ध्रपना सेगीत मी चपिक दिव खगएा है। धारंस में 
तो चदसी चने संगीत का धंघ पदपाती होठा है, भौर दूसरे देश के 
संगीठ की चयदेलना छरवा दै, शुष्छु समझता है। भादमी पेसा एाम- 
बूझरर नहीं करता, यह्कि जिस तरए विदेशी भोजम में रुचि के लिए 
पअम्यास की झावश्यकता द्वोदी है, वही याव संगीत के योरे में भी है। 
सेकिन जब विदेशी संगीद फो घ्यान से सुमवा है; वारीडियों से परिचय 
प्राप्त ढुरता है, तो उससे भो रस श्राने खगता है। यह भफ़सोस फी 
यात ऐ, कि हमारे देश में विदेशों संगीत को गु्ीयम भी चयद्वेलन! की 
दं से देखते हैं; इससे षह्द दूसरों को हानि महीं पहुँचा सकते, हो, भ्रपने 
सम्बन्ध में अवश्य घुरी घारणा पैदा करा सड्ते दैं। हम विदेशी संदीत 
के साथ मसदहावुभूति का अ्रम्पास कर इस कमी को दूर कर समझते ह। 
संगीत, विरोपरर विदेशी संगीत के परिचए में भी वहुब छुमोता द्वोगा, 
थद्ठि इम परिचम की संगीत की संड्ेठ-लिपि सो सौसें । हमारे देश मे 
अपनी अलग स्थरल्िपि यमाईगई है, कौर उसमें भी सिम्न-मिग्न 
श्ाचार्रों ने शक्षग-शल्षग स्वरलिति चल्नानी चाही है। पाश्चाप्प सनर- 
(पा कवक है। ोह पापार क 
में नहीं लिखा जा सकदा। लेकिन या ग पिया सबरलिए 
हि बरलिपि में गुणों कहते है, कि भारतीय- 
संग्रीव को परिचमी स्वरकिएि में नहीं उत्तरा जा सकता । पहले सो में 


पद कहने का साइस नहीं कर खदता था, लेकिन रूस के पुक तरण 
५ 


संगीनज्ञ ने जय भारतीय प्रामोफोन रेकाई से हमारे उस्तादी संगीत को » ; 


८ 


द्प तुमयाद-शाखतर 


यूरोपीय स्वरक्षिपि में उतार कर पियानों पर बजा दिया, डस दिन से 
मुझे विश्वास द्ों गया, कि हमारे संगीत को पश्चिमी स्व॒रलिपि में 
उतारा जा सकता दे। हाँ, उसमें यहों-तदाँ दृतका-सा परिवर्तन करना 
पड़ेगा । श्राखिर संस्कृत और पाकी लिखने के लिए भी रोमन लिपि का 
प्रयोग करते यक्त थोवे-से संकेतों में परिय्तेन की श्रावश्यकता पढ़ी । 
संगीत के संबंध में भी उसी तरह कुछ चिन्ह बढ़ाने पढ़े गे। में समरूता 
हूं, पश्चिमी स्वरलिपि को न अपनाकर हम श्रपनी द्वाति कर रदे दैं। 
जिन देशों में वह स्वरलिपि स्वीकार कर ली गई है, वहाँ लाखों लद॒क- 
लड़कियाँ इस स्घरलिपि में छुपे अन्थों से संगीत का भ्रानन्द लेते है । 
हमारा संगीत यदि पश्चिमी स्घरलिपि में लिखा जाय, ता चहा के संगीत 
प्रमियों को उससे परिचय प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा, और 
फिर वह हमारी चीज़ की कदर करने लगेंगे । 

खेर, पश्चिमी स्वरलिपि को हमारे गुणिजन कब स्वीकार करेंगे 
इसे समय बतलायगा, किन्तु हमारे घुमक्कड़ों के पास तो ऐसी संशीर्यता 
नहीं फटकनी चाहिए। उन्हें पश्चिमी स्वरलिपि द्वारा भी संगीत सीखना 
चाहिए। इसके द्वारा वह स्वदेशी और विदेशी दोनों संगीतों के पास 
पहुँच सकते हैं, उनका आनन्द ले सकते हैं; इतना द्वी नहीं,वरल्कि शद्याे 
देशों में जाकर उनके संगीत का आसानी से परिचय प्राप्त कर सकते ई 

संक्षेप में यदद कद्दा जा सकता है, कि घमफड़ के लिए नृत्य, बर्थ 
ओर संगीत तीनों का भारी उपयोग है । वह इन ललित-कलाओं द्वारा 
किसी भी देश के लोगों में आत्मीयता स्थापित कर सकता द्द 
कहीं भी एकान्तता का अनुभव नहीं कर सकता | जो बात इन ललित 
कलाओं और तरुण घ॒मक्कद़ों के लिए कही गई है, वदी बात तरुणी 
घुमक्कड़ों के लिए भी हो सकती है। घ॒मक्मड़-तरुणी को डत्य“्वार्य 
संगीत का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। घूमने में बहुत 


देगा, यदि वह पुस्तक्ी ज्ञान से ऊपर उठकर संगीत के समुद्र में गीता 
लगाये! 





पिछड़ी जातियों में 


बादरवाल्ों के, लिए चादे वह कष्ट, भय और रूखेपन का जीवन 
सालूम द्ोता हो लेकिन घुमफड़ी-जीवन घुमक्झढ़ के लिए मिसरी का 
लडू, है, जिसे जहाँ से खाया जाय वहीं से मीठा लगता है--भीठा से 
मठक्षय स्वादु से है । सिफ़ मिठाई में दी स्वाद महों है, दुथों रसों में 
अपना-धपना मधुर स्वाद दे । घुमक्कढ़ की यात्रा जितनी कदिन होगी, 
उतना ही भ्रधिक उसमें उसको भ्राकपेण होगा। जितना ही देश या प्रदेश 
अधिक अपरिचित होगा, उतना ही अधिक यह उसके लिए लुभावना 
रदेगा | जितनी ही कोई जाति शान-सेत्र से दूर होगी, उतनी ही बद्द 
घुमक्ढ़ के लिए दर्शनीय द्वोगी । दुनिया में सबसे श्रज्ञाव देश और अश्ञात 
इस जहाँ हैं, वर्दी पर सबसे पिध्चड्ती जातियों दिलाई पढ़ती हैं। घुमफद 
प्रकृति या सानवता को तटस्थ की इष्टि से नहों देखता, उनके प्रति 
उसकी चवार सद्दाुभूति होती दे थौर यदि बह बलों पहुंचता है, तो 
केयल अपनी घुमफण्कद़ो प्याप्त को ही पूरा नहीं करता, बढिकि दुनिया 
का ध्यात उन पिछड़ी जातियों को शोर आह करता है, देशभादयों 
का ध्यान छिपी संपत्ति भौर हा विचरते मानव की दरिद्धिता की झोर 
चाहुदित करने के लिए प्यार झरता है। अफ्रीका, पसिया था अमेरिका 
की विलवडदी जातियों के थरे में धुमरुक्ढों रा प्रपत्त सदर स्तुश्य रद्दा दै। 
दा, मैं यद प्रथम अेथी के घुमक्ड हों रो दाठ कहता हूं, मह्दी ठो कितने . 
ही सात्राज्प-लोलुप घुमक्कड़ मी समय-समय पर इस परिदार को , 
माम करने के लिए इसमें शामिद्ध हुए और उनके ८... ४“, 


६० घुमकड़-शाख 


हुआ, तस्मानियन जाति का विश्व से उठ जाना, दूसरी चहु सी 
जातियों का पतन के गर्त में गिर जाना । दसारे देश में भी अंग्र जो की 
ओर से आँख पोंछने के लिए दी आदिस जातियों की शोर ध्यान 
दिया गया और कितनी ही वार देश की परतन्त्रता को मजबूत करने 
के लिए उनमें राष्ट्रीयता-विरोधी-भावना जागृत करने की कोशिश 
की गईं। भारत में पिछड़ी जातियों की संख्या दो सौ से कम नहीं है । 
यहाँ हम उनके नाम दे रहे हैं, जिनमें भावी घुमक्कड़ों में से 
शायद कोई अपना काय-च्षेत्र बनाना चाह । पहले हम उन प्रान्‍्तों की 
जातियों के नाम देते हैं, जिनमें हिन्दी समस्की जा सकती है-- 
१. युक्त प्रांत सें-- 


(१) शुद्दयाँ (९) खरचार 

(२) बैसचार (६) कोल 

(३) बेगा (७) ओमका 

(४) गोंड 

२, पूर्वी पंजाब के स्पिती ओर लाहुल इलाके में तिव्बती-भाषा- 

भाषी जातियाँ बसती हैं, जो आंशिक तौर से ही पिछड़ी हुई हैं । 
३. बिहार सें-- 

(१) असुर (११) धद्चार 

(२) बनजारा (१२) गोंड 

(३०) वशुडी (१३) गोराइन 

(४) बेटकर (१४) हो 

(९) बिंकिया (१९) जुथांग 

(६) बिरहोर (१६) करमाली 

(७) विजिया (१७) खडिया 

(८) चेरो (१८) खढ़वार 

(६ ) चिकवड़ाइक (१६) खेतोंडी 


(३४०) गडवा (२०) खोंड 


पिछड्डी जादियों में ६१ 


(२१) किसान (२८) उाँव 
(२२) कोली (२६) पढ़िया 
(२३) कोरा (३०) संथाल 
(२४) कोरवा (३१) सौरियापहदिया 
(२२१) मददलो (३२) सवार 
(२६) मलपइडिया (३३) थारू 
(२०) मुंदा 
इनके अतिरिक्त निम्म जातियाँ भी दिद्दार में है-. 
(३४) बौरिया (३८) पान 
(३२) भोगता (३६) रजवार 
(३६) भूमिज (४०) मुरी 
(३७) घासी 322. 
४. मध्यप्रदृश में-- 

(१) गोंढ (१२) भौल 
(२) कवार (१६) भुइदार 
(३) भरिया (१७) घनदार 
(४) सरिया (१८) भेना 
(१) इलूबा (१२) परपा 
(६) परघान (२०) कमार 
(७) उडाव (२१) सुज्िया 
(८) विरूवार (२२) गगरची 
(४) घंच, (२३) चोमा 
(१०) भरिषा भुमिया (२४) कोरइ 
(११) कोलो (२२) होल 

(१ कं (२६) नयसिया 

१३) थे 

कोजम्‌ (80) रबर 


(२८) डोसा 


६२ 


(२६) मरूदार 
(३०) खट़िया 
(३१) सौंता 
(३२) कॉंघ 


घुमफद-शादा 


(३३) निद्वाल 

(६४) बिरहुल ( बिरहोर 2 
(३५) रौंतिया 

(३६) पंडो 


५. मद्रास प्रांत--दिन्दी भाषपा-भाषी प्रांतों के बाहर पहले मद्रात 


प्रांत को ले लीजिए--- 
(१) बगता 
(२) भोद्दास 
(३) भुमियां 
(४) विसोई 
(४) ढक्‍कदा 
(६) डोम्ब 
(७ ) गडवा 
(८) घासी 
(६) गोंदी 
(१०) गौड़ 
(११) कौसल्यागोद्ध 
(१२) मगथा गौड़ 
(१३) सीरिथी गौड़ 
(१४) होलवा 
(१४५) जद॒ष 
(१६) जटपू 
(१७) कृम्मार 
(१८) खत्तीस 
(१६) कोड 
(२०) कोम्मार 
(२१) कॉंडाघारा 


(२२) कॉडा-कापू 
(२३) कॉडानेड्टी 
(२४) कोटिया 
(२६) कोया ( गौड़ ) 
(२६) मददिगा 
(२७) माला 
(२८) माली 
९२३) मोने 

३०) मनन्‍नादोरा 
३१) मुरा ढोरा 
(३२) मूली 
(३४) सुरिया 
(३४) ओजुलू 
(३५) ओऔमा नेतों 
(३६) पेगारपो 
(३७) पद्धसी 
(१८) पढली 
(३६) पेतिया 
(४०) पोरजा 
(४१) रेड्डी ढ़ोरा 
(४२) रेल्जी ( सचंडी ) - 


पिछुड्ी जातियों में द्झू 


(३३) रोना 


(४४) सपर 


६. धंचई--मद्भाय को पिपड़ी जातियों में धुम्कड़ के ज्षिए हिंदी 
डतनी सहायक मह्दों होगी, सिल्‍्द बम्वई में उससे छाम चज जायगा ! 


दम्दई को पिधऱी जातियों हैं-- 


(3) बर्डा 

(२) बवचा 

(१) भी 

(५) चोघरा 

(२) इंका 

(९) घोदिया 

(०) दुगक्षा 

(८) गमरा 

(३) गोंद 

(१०) कंदोदी ( कटकरी ) 
(११) कोहरा 
(१३) कोछो महादेव 


(३३) मयघी 
(१४) भायक 
(१२) परभी 
(१३) पढेलिगा 
(१०) पोमक्षा 
(१४) ऐोबारा 
(१8) रयया 
(२०) ठद्॒वी भीज 
(२१) थकुर 
(२२) मलबाई 
(२३) वर्ली 
(२४) बसचा 


७. भोढीसा में-- 


(3) बगठा 
(१) बनजारी 
(३) चेप्‌ 
(४) गददो 
(३) गोंड 
(६) जटपू 
(७) फंड 
(८) कोंद्ादोरा 
(४) कोमा 
(१०) परोचा 


(११) सौरा (सवार) 
(१२) उद्ांव 

(१३) संयाल 

(१७) खदिया 
(११) मुदा 

(१६) बनजारा 
(१७) दिंकिया 
(१35) किसान 
(१३) कोली 

(२०) कोरा 


पिडुरी जातियों में श्र 


र क्लप से भपनी दिशा को एकदम द्िय की चोर मोड़ देती है, वहीं 
। यद्द जाठियां झारम्म होती हैं। इनमें ितनी हो जग हैं, जद्दों घने 
गद्य हैं, दर्षा पा गर्मी होठी है; छ्ेड़िन डितनी ऐसी भगदें भी हैं, 
वहा जाढ़ों में बर्फ पड़ा करती है। मिस्सी, मिकिर, शागा आदि जातियां 
हया उमके पुरामे सीधे-सादें रिवान युमक्कड़ का ध्यान ध्राकृष्ट किये पिना 
नही रद सरते । धमारे देश से पाहर भी इस तरद्द की पिछ्ठदी जातियों 
बिसरी बड़ी हुई हैं। ऊद्दों दासम घमिर वर्ग के हाथ से है, बह भार 
नहीं की जा सकतीं क्ि इस श्ाब्दो के भन्‍त तक भी ये जातियों भन्‍घ- 
करार से चराधु्िक प्रदाश सें झा सकेगी । 
मै यह नहीं कश्ठा कि हमारे घुमझढ रिदेशी पिछुदों जातियों में 
अ जाय॑। यदि संमष हो सो में कूूंगा, पह ह्रयकप्तीय प्स्छिमों जोगों 
के चमड़े के हस्युओं में जायं, भौर उस देश को सर्दी का ध्नुभव प्राप्त 
करें, का फी सूमि क्षातों वर्षो से भाज भी बर्फ यथनी हुईं है, जहां 
रार्पाऊ दिमपिस्दु से ऊपर उदना नहीं जानता । सेकिन में भारतीय घुम- 
कह को यह कहूँगा, हि हमारे देश क्री श्ार एपक-जाठियों में उसके सादस 
भौर जिज्ञासा के लिए कम देश्र नहीं है। पिंदड़ी जातियों में जाने घाले 
झुमफ्कढ़ को कुद खास तैयारी करने की आवश्यरुता होगी। भापा 
जआनने पर मी देसे देशों में छाने में झितमी दी यातों का सुभीता द्वीठा है; 
जद्दां के ख्ोग सम्पता की अगली सीढ़ी पर पहुँच शुके दें; डिन्‍्त पिघरी 
आदियों में बहुत बादों थी सारघानी रखनी पढ़ती है। सावधानी का 
अतक्षष यद्द नहों हि अंग्रेजों की तरद बद भी पिस्दौल यनदूक क्षेकर 
आये | पिस्तौस-दल्पूक वास रखने का मैं विरोधी नहीं हूँ । धुसरकद 
को यदि वन्य और भयानक जंगलों में जाना दो, दो भवर्य दपियार केकर 
जाप ६ पिथ्ड़ी जातियों में लानेदाडे को धैसे मी भच्छा निश्वानची दोवा 
श्वाहिए, इसके लिए चांदमारी में कुछ समय देमा चादिपु। वत्यमानवों 
को तो डन्‍्दें झपने प्रेस भोर सहानुभूति से जीवगा होगा। अमर या संदेद 
वश पदि खतरे में पड़ना हो, थो उसकी पर्वाद महीं । 5४ 
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अपरिमित मेन्नी भावना से पराजित होती हैं। हथियार का अभ्यास 
सिफ़ इसीलिए आवश्यक है कि घुमकड को अपने इन बन्घुओश्रों के साथ 
शिकार में जाना पढ़ेगा। पिछड़ी जातियों में जानेवाले को उगके सामा- 
जिक जीवन में शामिल होने की बड़ी ग्रावश्यकता है। उनके हरेक उप्सव, 
पर्व तथा दूसरे दुखःसुख के अवसरों पर घुसमक्कडु को एकात्मवा दिखानी 
होगी। हो सकता है, थ्रारंभ में अधिक लज्जाशील जातियों में फोटो कैमरे 
का उपयोग अच्छा न हो, किन्दु अधिक परिचय हो जाने पर हज नहीं 
होगा। घुमक्कड़ को यह भी ख्याल रखना चाहिए, कि वहाँ की घड़ी 
धीमी होती है, काम के लिए समय अधिक लगता है । 
आसाम की वन्यजातियों में जाने के लिए भाषा का ज्ञान भी शव 
श्यक है। आसाम के शिवसागर , तेजपुर, ग्वालपाढ़ा आदि छोटे-घढ़े सभी 
नगरों में हिंदीभाषी निवास करते हैं। वहाँ जाकर इन जातियों के योरे 
में ज्ञातब्य बातें जानी जा सकती हैं। अंग्रेजों की लिखी पुस्तकों" से 
भी भूमि, लोग, रीति-रिवाज तथा भाषा के बारे सें कितनी ही वॉर्ते 
जानी जा सकती हैं। लेकिन स्मरण रखना चाहिए, स्थान पर जी 
अपने उन बन्छुओं से जितना जानने का मौका मिल्लेगा, उतना दूसरी 
तरह से नहीं । 
पिछड़ी जातियों के पास जीवनोपयोगी सामग्री जमा करने के साथी 

पुराने होते हैँ | चहाँ उद्योग-घंधे नहीं होते, इसीलिए वह ऐसी जग 
पर ही जीवित रह सकती हैं, जहाँ प्रकृति प्राकृतिक रूप में भोजन-दोार्नन 
देने में उदार है, इसीलिए वह सुन्दर-से-सुन्दर आरण्यक और पार्वस्यः 
दृश्यों के बीच में वास करती दहैं। घुमक्कड़ इन प्राकृतिक झुपमाशों का 
स्वयं शानन्द ले सकता है और अपनी लेखनी तथा तूलिका दरों 
दूसरों को भी दिला सकता है। घुमकड़ को पहली बात जो ध्यान रखनी” 

रन पी जय 3 का 5 5335 0प नमवल किलर 


१ हसन, मिल्स, दृदसन आदि की पुस्तकें, जिन्हें आसाम सर 
ने अ्रकाशित किया । 
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है, यद्द है समानता का माइ--अर्थात्‌ उन छोगों में समान रूप से झुझ- 
पमि जाने का प्रयश्म करणा। शारीरिक मेद्दनत फा यहाँ भी उपयोग 
हो सझठा है, झिन्तु चुद जीदिफा कमाने के ज़ियू उतना महोँ, गिवमा 
फ्रि झस्मीयदास्थापिस करने दे: दिए । मृत्य और बाघ यह दो चीजें ऐसी 
हैं, जो सदसे ढदी घुसक्मद़ को थारमीय या सकती हैं। इन लोगों 
में कृष्य, बाध और सेगीव रवास की तरद जीयन के अ्रमिन्‍वे धेग है । 
बंशीवाले घुमश्व द को पूरी यन्घुता स्थापित करने के लिए दो रिन की 
आवश्यड्या होगी। यथपि सम्पता का मानदंद सभी जातियों का एफ- 
सा नहीं है और एक जगह का सम्पता-मानदृंद सभी जगद्द सान्‍्य गहीं 
हुश्रा करता ; इसका यद अमे मद्दी कि उसको दर समय भवद्देलनां की 
छा; यो भी सम्य जातियों में शाने पर उनझा घनुसरण ४नुकरणीय है । 
यदि कोई यूरोपीय जूटे प्यास्ते में चम्मच डालकर उससे फिर चीनी 
निकालने लगता है, वो हमारे शद्विवादी भाई माक-मौं सिफोड़ते हैं। 
यूरोपीय धुदष को पद समझना मुरिकल गहों हैं, गयोंदि विडिस्सा- 
विज्ञान में जूठ के संपर्क को हवालिका यतलाया गया है। इसी तरह हमारे 
सश्य भारतीय भी दिंदनी ही बार भहदी गक़्वों करते हैं, निसे देखइर 
यूरोपीय इुश्प को इणा हो जाती है; जूठ का पिचार रखते हुए भी बह 
फान और नाक के सम की ओर ध्यान नहीं देते । लोगों के सामने दोते 
में चंगुती दाज़ के खरिका करते हैं, यद्द परिध्म के भद् समाग में बहुत 
बुरा समझा जाता है ! इसी तरद इमारे लीग नाझू या श्र/ख पॉघने के 
लिए झूमाल फा इस्तेमाल नहीं करते, और उसके दिए दाथ को ही 
पर्भाष्त सममवे हैं, अयवा बहुत हुचा तो उनकी घोती, साड़ी का कोना 
दही रूमान्न का दाम देता ६ । वह यातें हद्विवाद के विसद्ध दे। 
दिद्ड्टी जातियों के भी इतने ही रीति-रिवाज़ हो सकते हैं, जो दृमरे 
यहाँ से विदद दों; लेकिन “से भी नियम दो खकते हैं, जो दमारी अपेक्षा 
, भधिक शुद्धता और स्वास्न के अनुकुल हों। रीवि-रियाओं को स्वापना' 
में सर्ंदा कोई पक्का तद काम नहीं करता । अज्ञात शक्तियों के दीप; 


ध््प घुमफ़द-शात्र ह्ं। 
९, की 
का भय कमी शुद्धि. के ख्याल में काम करता हे (038 
भय का श्रातंक । नवीन स्थान में जाने पर गई हगो। 
को जैस। करते देखो, उसकी नकल छुमे भी के शी हो $ 
उनको अपनी तरफ श्राकृष्ट करेंगे शोर बहुत 
हृदय को हसारे लिए खोल देंगे। 2 दुु देर री 
चन्यजातियों में जानेवाला घुमकई केंवर्द यही पश्ते ६ 
यर्कि उनसे कितनी ही वस्तुएं के भी सकवा दे! दम 
है दवाइयां, जिन्हें अपने पाल अवश्य रखना ओर हक 
व्यावहारिक चुद्धि से प्रयोग करना चाहिए! ४8 । 
मनियाँ, गरियों और सालाओं को ले जाकर बाँटते दे 
दिन रहना है, उसका काम इस तरह चल सकता 
समानव-चेश, मानच-तत्व का कामचलाऊ छान र 
में रूचि रखता है, तो वहाँ से वहुत-सी वैज्ञार्निक . 
कर सकता है | स्मरण रखना चाहिए कि प्राग 
का परिज्ञान करने के लिए इनको भाषा आर 
सिंद्ध हुई है। घुमक्‍्कद़ मानव-ठत्व की से , 
शीलन करके उनके बारे में देश को बतला . 
खोज करके भाषा-विज्ञान के संबंध में कितने 
निकाल सकता है। जनकला तो इन जातिये 
है, वह सिर्फ देखने-सुनने में ही रोचक नहीं , 
से हमारी सभ्यता और सास्‍्क्ृतिक कला को भी ' 
वन्यजातियों से पुकरूपता स्थापित करने 
विद्वान ने उन्दहींकी क्व॒की ब्याह ली। घुमक्कद 
घुरी चीज है, इसलिए में समझता हूँ, इस सस्ते ६ 


नहीं करना चाहिए। यदि घुमक्कडढ़ को अधिक ५४ 
रो यह वनन्‍्यजातियों की पर्णकटी में रह सकता है, 5 


रे 


कर सकता दै, फिर एकठापादन के लिए ब्या! 
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कता मद । घुमहइुइ मे सदा अछ़ते रहने का ध्रत जिया है, यह कहाँ: 
कहाँ स्याइ करके झारमीयता स्पापित करता फिगा | यह अपार सद्दाजु- 
भूदि, पुद के शब्दों में--भपरिमित मैथ्री--सथा उनके जीवन था जन- 
कक्षा में प्रयोण॑दा प्राप्त करके ऐसी आ्रा्मीयदा रुपापित फर सकेगा, 
जैसी दूसरी तरह संमत्र नदी है। कहीं यह सायंधाल को किसो गाँव 
में घटाई पर शेड किसी शदा से सुर्गों से दुदधराई जाती कपा खुद रहा 
है। करों रुपस्धु इठा और निर्मीधवा की साकार सूर्वि वहाँ के तरुण" 
शददियों को मंदी में पंशो बजा उमके गीतों को दुद्दरा रहा है; बह 
है दंग मिससे कि यह अपने को उनसे च्रमिन्‍त साथित फा सकेगा। 
है महीने-वर्ष मर रद्द जाने प। पारस्ये घुमक्कड़ दुनियां को वहुतन्सी 
चोमें उनके यारे में दे सकता है । 
आदमी जब अरछूवी प्रशृवि भौर उसकी चझौरत संतानों में जाकर 
मद्दीनों चौर सा दिताठा है, उस चक्त मी उसे जीवन का भानस्द 
आता है। वद दर रोम मये-मये झाविष्छार करता है। कमो इंतिद्वास, 
कमी भवंश, कमी भाषा भौर कमी दूसरे किसी विपय में नई खोज 
करता है। कब पद यहीं से, समय चौर स्थान दोनों में दूर चलता जाता है, 
हो उस समय पुरानी एम्टदियां बढ़ी मघुर थाती बनकर पास रहती हैं । 
घद्द यद्यपि उसके लिए उसके जीवन के साथ समाप्त हो जायंगी, किस्तु 
मौन छपस्या करना जिमझा छच्य महीं है, बद उन्हें भंकित कर जाएंगे, 
चर फिर खाखों जनों के सम्मुख वद मधुर द्श्य उपस्थित द्वोते रहेंगे । 
बन्यमातियों में घूमता, मतन, अ्ष्ययन फरना एक बहुत रोचक 
जीवन है। भारत में इस काम के लिए काफ़ी प्रयम श्रेणी के घुमकेों 
वी भ्रावश्यकता दै । हमरि कितने ही तरुण स्यर्थ का जीवन-धघापन करते 
हैं। उस जीयन को व्यय ही कद्ा जायगा, जिससे आदमी न शवये साभ 
उठावा है न समाज को ही क्षाम पुचाता है। मिसके भीठर घुमक्कदी 
का छोटा-मोटा भी थंदर है, उससे ठो भझाशा नहीं की जा सकती; क्ि/ 
यद्द अपने: ७. एरद बेकार करेगा डिन्‍्तु बाज... ५ 


७० घुमकड़-शास्र 


की महिमा को आदमी जान नहीं पाता और जीवन को सुफ्त में खो 
देता है। श्राज दो तरुणों की रू ति मेरे सामने है। दोनों ने पच्चीस 
चर्य की आयु से पहले ही अपने हाथों अपने जीवन को समाप्त कर 
दिया। उनमें एक इतिहास और संस्कृत का असाधारण मेघावी विद्यार्थी 
था; एक कालेज में प्रोफेसर बनकर गया था। उसे वर्तमान से संतोष 
नहीं था, और चाहता था भौीर भी अपने ज्ञान ओर योग्यता को 
बढ़ाएं । राजनीति सें श्रागे बढ़े हुए विचार उसके लिए हानिकारक 
साबित हुए शरौर नौकरी छोड़कर चलना जाना पड़ा। उसके पिता 
गरीब नहीं थे, लेकिन पिता की पेंशन पर वह जोवन-यापन् करना 
अपने लिए परम अनुचित समझता था। दरवाजे उसे उतने ही मालूस 
भै, ऊितने कि दीख पढ़ते थे । तरुणों के लिए और भी खुल सकने वाले 
दरवाजे हैं, इसका उसे पता नहीं था। वह जान सकता था, श्रासाम के 
कोने में एक सिघमी जाति दै या मणिपुर में स्त्रीआधान जाति है; जो 
सूरत में मंगोल, भाषा में स्यामी और घर्म में पक्की वेष्णव है । वहां 
उसे सासिक सौ-डेइसो की आवश्यकता नहीं होगी, और न निराश होकर 
अपनी जीवन-लीला समाप्त करने की आवश्यकता। सिफ हाथ-प९ 
हिलाने-डु लाने की आवश्यकता थी, फिर एक मिसमी वा मणिपुरी मामीण 
तरुण के सुखी और निश्चिन्त जीवन को अपनाकर वह आगे बढ़ सकता) 
अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकता था, दुनिया को भी कितनी ही नई 
बात बतला सकता था । क्‍या आवश्यकता थी उसको अपने जीवन को इस 
भकार फेंकने की ? इतने उपयोगी जीवन को इस परह गवाना क्या 
कसी समझदारी का काम समझा जा सकता है ? ; 
दूसरा तरुण राजनीति का तेज विद्यार्थी था श्रौर साधारण नहीं 
असाधारण | उसमें बुद्धिवाद ओर आदर्शावद का सुन्दर मिश्र 
था। एस० ए० को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। वह स्वस्थ 
सुन्दर श्रौर विनीत था। उसका घर मी सुखी था । होश संभालते दी 
उसने बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ शुरू की थीं। ज्ञान-अजन तो अपने ले 


पिछुड़ो जातियों में हि 


जौवन के दण-दण में उसने क्रिया या, सेकिन उसने मो एक दिन अपने 
जीवन का 'न्त पोटासियम-साइनाइड खाके कर दिया। #दते हे 
«उसझा कारण प्रेम हुआ था। कैडिस वद प्रेमी कैसा जो प्रेम के लिए 
» ६-०» वर्ष की भी प्रतोत्ा न कर सके, भौर प्रेम कैसा थो भरादनी की 
दिवेइन्युदि पर परदा डाल दे, छारी प्रतिभा को येहार कर दे 
यदि उसने जीयन को येशार दी समझ या, तो कम-से-कम उसे किसी ऐसे 
काम के लिए देना चादिए था, मिप्तसे दूसरों का उपकार द्ोठा। जब 
अपने जुरते फो फ़रेकना ही है, तो भाग में न रफ़ंूंकर डिसी भादमी 
को क्यों न दे दें, निसमें उसकी सर्दी-यर्मी से रक्ा हो सके । ठदण- 
सदाणियां कितनी ही यार ऐसी येदकुफी फर बैठते हैं, भौर समाम के 
क्ए, देशा के किए, विया के लिए उपयोगी जीवन को कौड़ी के मोद्ध 
नहों, विता मील फेंक देते हैं । क्या वद्ध सदण अपने राजनीति और 
अपेशास्श्र के भ्ाधारण ज्ञान, भपनी लगन, मिर्मीझता तथा साहस को 
जेकर हिसी पिश्रद्दी जाति में, किसी श्रछते प्रदेश में मद्दी जा सकता 
था | यद्व कापरता थी, या इसे पागक्षपन कटद्दना चादिए--शर्रु से पिना 
ज्ञोद्दा लिये उसने दृथियार ढाज़ दिया। पोटासियम साइनाइंड वहुत 
सस्ता है, रेल के भीचे कटना या पानी में कूद ना यदुत आसान है; खोपदी 
में एक गोछी खाक्ी कर देना भी पक चबनन्‍नी की बात है, लेकिन डटकर 
अपनी प्रतिद्वस्द्दी शक्तियों से मुकावज्ञा करना कठित है । तरुण से आशा 
की जा सकती है, हि उसमें दोनों गुण होंगे। मैं समझता हूं, घुमक्कद़ी 
धर्म के चमुयायी तथा इस शास्त्र के पाठक कमी इस त्तरद्द की बेव- 
कूफी नहीं करेंगे, जेसा कि उक्त दोनों तरुणों ने किया । एुक को तो में 
कोई पर|मश नहोंदे सकता था, यद्यप्रि उसका पत्र रूस में पहुँचा था, 
डिस्तु मेरे लौटने से पदक्के दी वह संसार चोड चुका था । मैं मानता 
हूँ, सास परिस्थिति में जद जीवन का कोई उपयोग म हो, भौर मशझूर 
ही धट्ट उछ् उपकार कर सकता हो सो मनुष्य को अगने जीवन को 
खत्म कर देने का अधिकार दै। ऐसी भारम-इत्या छिसो नैतिक कानून 


७२ घुमकढ- शास्त्र 


के विरुद्ध नद्दी, लेकिन ऐसी स्थिति हो, तब न ? दूसरा तरुण मेरे भारत 
लौटने तक जीवित था, यदि वह मुझसे मिला होता या मुझे किसी तरह 
पतालग गया होता, तो में ऐसी बेवकूफी न करने देता ।. विद्या, स्वास्थ्य, 
तारुण्य, आदर्शवाद इनमें से एक भी दुर्लभ है, और जिसमें सारे हों, 
ऐसे जीवन को इस तरह फेंकना क्‍या हृदयहीनता की बात नहीं है 
असली घुसवकड़ रत्यु से नहीं डरता, रूत्यु की छाया से वह खेलता 
है । लेकिन हमेशा उसका लच्य रहता है, रूत्यु को परास्त 
करना--वह अपनी रूव्यु द्वारा उस रूत्यु को परास्त करता है| 


सात 





घुमक्कड़ जातियों में 


दुनिया के सभी देशों भर जातियों में जिस तरह धूमा जा सकता 
है, उस्ती तरइ चन्य भौर घुमफड़ जातियों में नहीं धूमा जा सकता, इसी- 
लिए थह्टां हमें ऐसे धुमझड़ों के लिए विशेष दौर से लिखने की भ्रावश्य- 
कठा पढ़ी । भादी घुमफद़ों को शायद यद्द ठो पता होगा कि इसारे देश 
की तरह दूसरे देंशों में मी कुछ ऐसी जातियां हैँ, जिनका भ कहीं एक 
जगह घर है. भौर ८ कोई एक गांव | यद्द कद्दना चादिए कि पे लोग 
अपने गांव और घर को अपने कन्धों पर उठाए चलते हैं। ऐसी घुमक्कर 
जातियों फे क्षोगों की संख्या धमारे देश में लाखों दै भौर यूरोप में भी 
वह वढ़ी संख्या में रहती हैं। जादा हो या गर्मी अथवा बरसात वे 
क्षोग चछते ही रद्दते हैं। जीविका के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए 
यद्ट चौयोसों धंटे धूम नहीं सकते। उन्हें वोचबीच में कहीं कहीं 
पांच-इस दिन के जिए ठदरमा पढ़ता दै। हमारे तरुणों ने अपने यांधों 
में कभी-कभी इस जोगों को देखा धोगा। क्िसो घृष्ठ के त्ीचे ऊखी 
ज्गद् देखकर पद्दे अपनी सिरकी खगाते हैं। युरोप में उनके पास तस्यू 
भा घोलदारी हुश्या फरती है भौर हमारे पद्ा सिरद्तियों । हमारे यहां की 
बरसाव में कपड़े के तम्वू थहुत थच्छी दिस्म के होने पर द्वी काम दे 
सकते हैं, नहीं तो यह पानी छानने का काम करेंगे । उसकी पगद्ध हमारे 
यहाँ सिरकी को घोजदारी के दौर पर टांग दिया जाता है । सिरढी 
सरकडे का सिर है, जो सरफंदे छी अपेद्दा कई शुती दए्डी होती है। 
८क छ्ाम इसमें यद है कि सिरहो की बनी घोलदारी रूपद़े को भपेषा »« 
बहुद हश्की होती दे । पानी इसमें घुस गददों समता, इसलिए जब 
के स्लिर पर है सौगने का कोई दर नहीं। खचीज्नी 


धर 


७४ घुमकझ्द -शाख्तर 


वह जल्‍दी हटने वाली भी नहीं है और पचकने वाली द्वोने से एक दूसरे 
से दबकर चिपक जाती हैं और पानी का बूद्‌ दरार से पार नहीं जा 
सकता । इन सब गुणों के होते हुए भी सिरकी बहुत सस्ती हैं। उसके 
बनाने सें भी अधिक कौशल की आवश्य झवा नही, इसलिए घुसश्कढ़ 
जातियां सत्रयं थपनी सिरकी तेयार कर लेती हैं। इस प्रकार पाठक 
यह भी समझ सकते हैं कि इन घुमक्कड़ों को क्‍यों 'सिरकीवाल/' 
कद्दते हैं । 
बरसात का दिन है, वर्षा कई दिनों से छूटने का नाम नहीं ले रद्द 
है । घर के द्वार पर कीचड़ का ठिकाना नहों दे, जिसमें गोबर मिलकर 
और भी छुरी तरह सड़ रहा दे और उसके भोतर पेर रखकर चलते , रहने 
पर चार-छ दिन में अंगुज्षियों के पोर सढ़ने लगते हैं, इसलिए गांव के 
किसान ऊ'चे-ऊ'चे पोवे ( खड़ाऊं ) पहनते हैं । वही पोवे जो दमारे यहाँ 
गंवारी, चीज समझे ऊाते हैं, और नगर या गांव के भद्र पुरुष भी उसे पह 
नना असभ्यता का चिन्ह सममते हैं, किंतु ज्ञापान में गांव द्दीनहीं तो क्यो 
जैसे मद्दानगर में चलते पुरुष ही नहीं भव्वकुलीना मद्विलाओं के पेरों में 
शोभा देता है । वह पौचा लगाए सड़क पर खट-खट्‌ करती चली जाती 
हैं। वहां इसे कोई श्रभद्व चिन्ह नहीं समझता । हां, तो ऐसी बदली के 
दिनों में घुमक्कड़ बनने की इच्छा रखने वाले तरुणों में बहुत कम होंगे, 
जो घर से बादर निकलने की इच्छा रखते हों--कम-से-क्रम स्वेच्छा से वो 
चद्द बाहर नही जानाचाहेंगे । लेकिन ऐसीवही सप्ताह चाली बदली में गवि 
के वाहर किसी दृत्त के नीचे या पोखरे के सिंडे पर श्राप सिरकी बालों को 
अपनो सिरकी के भीतर बेठे देखेंगे। इसवर्पा-बू दी में चार द्वाय लम्बी, 
तीन हाथ चोंड़ी सिरकी के घरों में दो-तीन परिवार बेंठे होंगे । उनको 
अपनी भेंस के चारे की चिन्ता बहुत नहीं तो थोड़ी होगी ही । 
स्रिरकीवाले अ्रधिकतर मैंस पसन्द करते हैं, कोई-कोई गधा भी। 
राजपूताना और चुदेलखण्ड में घूमनेवाले घुमक्कदलोदार दी ऐसे 
हैं, जो अपनी पएकबेलिया गाडी रखते हैं। सिरकीवालों की मैंस दूध 


घुमुषढ थातियों में ज्र 


के किए मह्दों पाक्को जाती । मैंने खो उनके पास दूध येनेशली संत झभी 
मह्ों देखो। बढ़ माप: बदला मै रखते हैं, मैंसा भी उनके पास कम 
ही देशा ज्ञाता है | बहिला मैंस एसन्‍्द फरने का रारण उसका सस्तापम 
है। बरसात में चारे डी उतनी झटिगाई महीं होती, घास जद्दी-तद्दां उगी 
रहती है, मिसके चराते-काटने में ढिसान विरोध रहीं करते । रिन्तु 
गैस दो लुका तो मर्दी दोदा ज्ञा सकता, कहीं रिसान के सेत में चली 
जाए हो ! सर, सिरपीयाला चाहे धपनो मैंस, गधे, यु ते की परवाद् म करे, 
डिम्तु उसे थोषो-यबखों फी तो परवाद करनी दै--थद्द प्रधम-द्वितीय 
औशणी का घुमश्द नहीं है, कि परिवार रखने को पाप सममझे। कई दिन 
शदछी लगी रहने पर उसको जिस्ता भो हो सकती है, क्योंकि उसके 
पाप न मैंक पी चेझ-यही ६, त घर या स्पेत है, न कोई दूसरी जायदाद 
ही, भिस पर फर्न मिल सके । ईमानदार दे या ब्ेदमान, इसकी यात 
पधोड़िए । ईमानदार होगे पर भो ऐसे च्ादमी को कौन विश्वास करके 
के देगा, जो झाज यदां दे तो कल दस कोस पर और पांच मह्दीने 
याद युक्तमराँठ से निकदाकर बंगाल में पहुंच जाठा दै। सिरकीवाले को 
तो रोज छथा खोदकर रोम पानी पीना है, इसलिए उसड़ो चिता भी 
शोडनौत की है । घिरकी में चावज्-आटा रहने पर भी उसे ई'घनकों 
वचता रददठी दै। बरसात में खुखा ई धन कहां से भ्राए ? घर तो नहीं कि 

सूखा दःढदा रखा दै। कहीं से सूखी ढाल चुरा-द्विपकर सोडता है, 
दो चूलदे में श्राग जी दे । 

+.. सिरकौयाले के अर्थशाह्य को समझना किसी दिमागदार के लिए भी 
मुरिक्क दे । ए5-८क सिरको में पांच पांच छु-छु ब्यक्तियों का परिवार 
हैं--"-सिरकीवाल्षे ब्या&; धोोते दी याप से अपनी सिरकी भल्लग पर लेते हैं, 

तो भी झैसे छ के परियार का गुजारा होता है १ उनकी आवश्यकताएं 

यहुत कम दें, इसमें सन्देद नहीं; किन्तु पेद के लिए दो इज्ार कोरी 

आदार तो चाहिए, जिसमें वद चल फिर सके, हाथ से काम कर सके ॥८“ 
उसकी दीविडा के साधनों में कसी के पास एक संदर और एक , . 

ड़ मय 
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है, सो दिसीझे पास बंदर और थकाा, और डिसीके पास मालू था 
सांप | कूद याँस या पं की टोडीी दगाकर पैसे के नाम पर भीम मांगते 
४, तो पे हु में मट का काम संगाता है । मट पदले साटक-छभिनय करने 
यालों को का शागा था, से छझित दमोरे याद सूट कोई नाटक करते दिख- 
खाई गयी पढ़ते, हों, फसरत यथा व्यायाम की कल्तयाजीअरूर दिसलाते 
हैं। यरसात में फिसो-कियी गांग में यदि नट् एक-दो महीने के लिए 
डारर जाते है, सो यहाँ अणाड़ा तैयार हो जाता है । गांव के भौजवान 
सलीफा से पृश्ती लड़ना सीपधसे हँ। पहले गांवों पी श्रायादी कम 
थी, गाय-भर्स यहुत पाली जाती थीं, फ्योंकरि अंग चारों शोर था; उस 
समय नौजयबान थसाड़िये छा पाप रालीफा को एक संस विदाई दे देता 

था, लेक्षिन भाग एजार यपया की मेंस फीन देने को तेयार है ? 
उनकी स्थप्रियां मोदना गोदती हैं । पद्क्षे गोदने छो सौभाग्य का 
चिन्दर समझा जाताथा, शय तो जान पदता है वह कद दिनों में छूट 
जायगा । गोदना गोदने फे लिए उन्हें कुछ 'श्रनाज मिल जाता था, 
थ्राज श्रनाज की जिस तरद्द की मंहगाई है, उससे ज्ञान पढ़ता है कितने 

ही गृहस्थ श्रनाज की जगद्द पेसा देना अधिक पसद फरेंगे। 

ख्याल कीजिए, सात दिनों से बदली चलो थाई दे । घर की खर्ची 
खत्म दो छुकी हे । सिरकीवाला मना रहा ऐ--द्े देव ! थोड़ा वरसना 
बन्द करो कि में बन्दर-बंदरिया को याहर ले जाऊ' और पांच मुह के 
अन्न-दाना का उपाय करू । सचमुच ब'दाबादी कम हुई नदी 
कि मदारी अपने बंदर-वंदरिया को लेकर दमरू बजाते गलियों या सड़कों 
में निकल पढ़ा । तमाशा बार-बार देखा होने पर भी लोग फिर उसे 
देखने के लिए तेयार हो जाते हैं । लोगों के लिए मनोरंजन का भौर कोई 
साधन नहीं हे। तमाशे के बदले में कहीं पेसा, कहीं अन्न, कहीं पुराना 
कपड़ा द्वाथ आ जाता हैं। अन्धेरा होते-होते सदारी अपनी सिरकी 
7 पहुंचता दै। यदि हो सके तो सिरकी की देखभाल किसी छुढ़िया 
र स्त्रियां भी निकल जाती हैं । शाम को जमीन में खोदे चूल्दे में 
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ईघन जला दिया जाता है, सिरकी के बांस से लटकती हंडिया उतार 
कर धरा दी ज्ञावी है, फिर सबसे घुरे तरह्ठ का भ्रन्‍्द डालकर उसे भोजन 
के रूप में सैयार किया जाने लगता है । उसकी गन्ध नाऊ में पडुते दी 
बच्चों की जीम से पानी टपकता दै। 

सिरकीवा्ों का जीवन कितना भीरस है, लेकिन तव भी यह 
उसे अपनाये हुए हैं। क्‍या करें, याप-दादों के समय से उन्होंने ऐसा 
ही जीवन देखा है । लेकिन यद्टध तल सममिए कि उनके जीवन की सारी 
चह़ियाँ नोरस हैं। नहीं, कभी उनमें जवानी रहती है, ब्याद यश्वपि थे 
अपनी जाति के भीतर करते दें, किन्तु तरुण-वरुणी एक दूसरे से परि- 
चित होते हैं और बहुत करके ब्याद इच्चाजरूप दोता है। बह प्रणय- 
कलह भी करते हैं और प्रणय-मिलन भी । यह प्रेम के गीत भी गाते हैं, 
और कई परिवारों के इकट्ठा दवोते पर छुस्‍्य भी रचते हैं। याजे के लिए 
क्या चिम्ता १ सपेरे भी सो सिरफीयाले दं, जिनकी महुयर पर साँप 
चाघते हैं, उस पर क्या भादमो नहीं नाच सदते ! दुख और चिंता की 
घढ़ियां भक्ते री बहुत छम्पी हों, किन्‍्द उन्हें झुलाने के भी उनके पास 
पहुत-से साधन दें । यु्गों से सिरकी याले गौत गाते श्राये हैं। बरसों 
से रौंदी जाती भूमियों के वियासी उनके परिचित दें | उनके पास कथा 
और थात के लिए सामप्री को कमी नहीं। किसी तरह अपनी कठिना- 
इयों को भुक्ाकर वद्ध जीने का रास्ता निश्ञाल ही क्षेते हैं। यह हूँ 
हमारे देश को घुमफइ जाठियाँ, जिनमें यनजारे भी सम्मिलित हैं। इसे 
भूलना नहीं चाहिए, सह बनभारे किसी समय याणिज््य का काम करते 
थे, अपना माल नहीं ग्यापारी का माल ये चपने शेखों या दूसरे झान- 
चरों पर खादकर पृक शगद से दूसरी जगह ले जाते ये । इसके लिए तो 
उनको छद॒दारा रूदणा चाहिए, लेडिन कट्दा जाठा था दनमारा।.. 

सारठवएं में धुमझद जाठियों के माम्य में दुःख-हो-दुःख बदा है। 

हे १ 

खतसंत्या बढ़े के फारण बस्ती घनी हो गईं; सीवण-संघर्ष बढ़ गया; 
डिखाल का भाग्य कट सदा, फिर हमारे हिरडी बाद़ों दो बया घाशा के 2“ 
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सकती है ! चूरोप में भी सिरकी बालों फी श्रवस्था झुद ही शच्छी हैं । 
जो भेद है, उसका कारण है वहाँ श्रावादी का उतनी श्रधिक संख्या में 
न बढ़ना, जीवन-तल का ऊँचा शोना श्र घुमकद जातियों का श्रधिक 
कमंपरायण होना । यह सुनकर श्राश्चय करने की ज़रूरत नहीं दे कि 
यूरोप के घुमक़ बद्दी सिरक्रीचाले हैँ जिनके भाई-ब्न्द भारत, इरान 
शोर मध्य-एसिया में मौजूद हैँ, और को किसी कारण अपनी मातृभूमि 
भारत को न लौंटफर दूर-दी-द्र चलते गये । ये श्रपने को 'रोम' कहते हैं, 
जो बस्तुतः 'ठोम” काश्रपश्न श है । भारत से गये उन्हें काफी समय हो 
गया, यूरोप में पन्द्रदर्वी सदी में उनके पहुँच जाने का पता लगता है। 
आज उन्हें पता नहीं कि वह कभी भारत से श्राये थे। 'रोमनी' वा 
रोम! से वे हृतना ही समझ सकते हैं, कि उनका रोम नगर से कोई 
सम्बन्ध है । इश्नलेण्ड में उन्हें 'जिपसी! कहते हैं, जिससे श्रम द्वोता है 
कि इजिप्ट ( मिश्र ) से उनका कोई सम्बन्ध है। चस्तुतः उनका 
न रोम से सम्बन्ध है न इजिप्ट से । रूस में उन्हें 'सिगान! कहते हैं । 
अनुसंधान से पता लगा है, कि रोमनी लोग भारत से ग्यारहवीं-बारहवीं 
सदी में हटकर सदा के लिए अलग हुए। सात सौ बरस के भीतर वे 
बिलकुल भूल गए, कि उनका भारत से कोई सम्बन्ध है। श्राज भी 
उनमें बहुत ऐसे मिलते हैं, जो रंगरूप में बिज्कुल भारतीय हैं । हमारे 
एक मित्र रोमनी बनकर इज्नललेएड भी चले गये और किसीने उनके 
नकली पासपोर्ट को छानवीन नहीं की । तो भी यदि भाषा-शाख्ों ने 
परिश्रम न किया होता, तो कोई विश्वास नहीं करता, कि रोमनी 
चस्तुतः भारतीय सिरकीवाले हैं। यूरोप में जाकर भी चह वही अपना. 
व्यवसाय ,- नाच-गाना बन्द॒र-भालू नचाना--करते हैं । घोड़फेरी श्र 
,दाथ देखने की कला सें भी उन्होंने ख्याति-प्राप्त को है। भाषा-शार्खियों 
ै। एक नहीं सेकड़ों हिन्दी के शब्द जैसे-के-तैसे उनकी सापषा में देखकर “ 
फलला कर दया, के वह भारतीय हैं ।- पाठकों को प्रत्यक्ष दिखलाने के 
लिए हम यहाँ उनकी भाषा के कुछ शब्दे-देठे हैं.» + - ८-5 « 
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अमरो--इमरो पानी--पानी 
अ्नेसू-धानेस्‌ चुद - पूछे 

अभ्ंदल्लो-- धानल फुरान--एुरान 
उचेस--ऊचे कूरो--बूड़ो 
काइ--काँई ( क्‍यों ) फेन--बेन ( घद्चिन ) 


कतिर--कहां ( केद्धितीर ) फेने--मने 
किंदलो,ग्रि-किनल, वि( वेंचा ). बकरो--यकरा 


काझो- छाक्रा ( चाचा ) दन्या--पण्य (शाज्षा), दूकान 
काकी--काकी ( घादी ) बोघाकेसू-मुखालेस्‌ (अवधी) 
कुच--ऊुछ ( यहुत ) ब्याव-ब्याद 

गधू-गाँद मडुस-- माचुस 
गवरों--मँवारों मस-मांस 

गितेस--गरिनेस ( धवधी ) माषो - मादो 

चार--चारा ( घास 2 योग--थाय 

ब्योर--चोर याख--धोंत 

शुइ-दूध रोबे--रोबे ( मोजधुरी ) 
चुब--घु्वों स्पए---रुपै था ( जोस्दोद ) 
घुमरो--सुमरी रीघ-रीड 

चूलों--ढूलो ( मोटा, ) समुई-सास, ससुई (भोजपुरी) 
दुइ--दुइ (दो ) 


थे दमारे भारतीय पुमफद हैं; जो पिछली सात श्ाब्दियों से भारत 
से बरादर चफर णगा रदे हैं। पहाँसरबंढे की सिरकी सुक्षम महीं थी, 
इसलिए उन्होंने कपदे का दर्द फिरता घर स्पीः ए किया ! बह! घोद 
अधिह उपयोगी और सुतम था, धष्ट यह की मा सईद सझता था और 
अपने मालिक को जल्दी एक जगह से दूसरी नगह पहुँचा सझता 
था, साथ ही पुरोप-में घोड़ों को रोग भी ऋषि ), इसलिए धोदडफ्रेरी 
में सुमीठा था; भौर हमारे रोमों मे घरना साम ; दौये के द्विए घोदा: 


ग 
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गाड़ी की पसन्द क्िया। घादे दिसम्बर, जनवरी, फरवरी की घोर 
यर्षा हो शरीर घरादे चर्षा की कीचड़, रोमनी बराबर एक जगद से दूसरी 
जग घूमते रहते मैं । मूटय और संगीत में उन्होंने पहले सघ्तेपन प्रो 
सुलभता के कारगा प्रसिद्दि पाई और पीछे कजाकार के तौर पर भी उनके 
नाम हुआ । यह यूरोपीयों की अपेशा फाले होते हैं, एमारी अ्पेह रो 
बह श्रधिक गोरे ६, साथ दटी उन्हें अधिक सुन्दरियों को पेदा करने की 
श्रेय भी दिया जाता है | श्पने गीत और न॒स्य के लिए रोमनियाँ जेसी 
भरसिद्ध हैं, बेसी ही भाग्य भाखने में भी बद प्रथम मानी जाती ६! 
उनका भाग्य साखना भीख मांगने का अंग ह, यह देखते हुए भी लोग 
अपना हाथ उनके सामने कर ही देते हैँ | हमारे देश में स्व॒तन्त्रता-प्राष्ति 
के चाद लद़का घुराने बालों का बहुत जोर देखा जाता है, लेकिन बुरा 
में रोमनी बहुत पद्दिले से बच्चा घुराने के लिए बदनाम थे। धो 
यूरोपीय रोसनियों का भारतीय सिरकीवालों की तरह छुरा द्वाल नहीं 
है, किन्तु तब भी वह अपने भाग्य को अपने घर के साथ कन्धे पर लिये 
चलते हैं। वह्दां भी रोज कमाना श्रीर रोज खाना उनका जीवन-नियम 
है । हां, घोड़े के कप-चिक्रय तथा बोटी-मोदी चीज थौर खरीदवे-बेचते हैं, 
इसलिए जीविका के कुछ और भी सहारे उनके पास हैं; लेकिन उन्तका 
जीवन नीरस होने पर भी एकद्स नीरस नहीं कहा जा सकता । जिस 
तरह ये घुमक्कद़ राज्यों की सीमाओं को तोड़कर एक जगद्द से दूसरी 
जगह रुचच्छृंद विचरते हैं, और जिस तरह उनके लिए न ऊधो का लेना 
न भाधों का देना है, उसे देखकर कितनी ही बार दिल मचल जाता 
है। रूस के कालिदास पुशकिन तो एक बार अपने जीवन को उनके 
जीवन से बदुलने के लिए तेयार हो गए थे। रोमनी की काली-काली बढ़ी- 
बढ़ी आँखे, उनके कोकिलकंठ, उनके मयूरपिच्छाकार केश-पाश ने यूरोप 
के न जाने कितने सामन्त-कुमारों को बांध लिया । क्ितनों ने श्रपवा विलास 
” उनके तंबुओं का रास्ता रुवीकार किया | अवश्य रोसनी जीवन 
नहीं है। रोमनियों के साथ-साथ घूमना हमारे घुमक्षदो 


घुमकइ जातियों में हंढ 


के लिए कम लालसा की चीज़ नहीं दोगी। डर है, यूरोप में घुमस्वू, 
जीवन को धोइकर जिस तरद्द एक जगद से दूसरी जगद जाते की प्रदत्ति 
बन्द हो रही है, उससे कहीं यह घुमस्वू जाति सर्वधा अपने अस्तित्व 
को खो न बेढे  एुकाघ भारतोयों ने रोमनी जीवन का श्राननद लिया 
है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने उनके जीवन को अधिक 
गहराई में उतरकर देखना चादा। वस्तुतः पहले दी से कड़वे-मीठे के 
लिए तैयार तरुण ही उनके डररों का ग्रानन्द ले सकते हैं। इतना तो 
स्पष्ट है, कि यूरोप में जद्दां-कह्दीं मी श्रभी रोमनी घुमन्तू बच रहे 
है, बढ़ इमरे यह के सिरकीवालों से भष्दी भवस्या में हैं। समाज 
में उनका स्थान भीचा होने पर मी वह उतना नीचा गहीं है, मितना 
हमरे यहां के सिरकरीवाज्षों का । 
यहां चपने पड़ोसी विव्वत के घुमन्तुओं के बारे में भी कुछ फट 
देना श्रमावश्वक न होगा। पहले-पहल जब मैं 48२३ में तिब्वद की 
भूमि में गया और मैंने वहां के धुमन्तु्थों को देखा, तो उससे हृतना 
आहृष्ट हुआ कि एक यार मन मे कद्दा--दोदो सव कुछ और द्वी जाओ 
इनके साथ । बहुत दर्षों तक मैं यही समझता रददा कि अभी) भी अव- 
सर द्वाथ से नहीं गया दै | बह क्‍या चीज़ थी, जिसने मुझे डनकी तरफ़ 
शाकृष्ट किया। यद्व शुमन्‍्द्‌ दिक्‍ली और सानसरोवर के बीच दर 
साल ही घूमा करते हैं, उनके लिप यद्द बच्चों का खेल है । कीई-कोई 
सो शिमला से चीन सक की दौड़ लगाते हैँ, और सारी मात्रा उनकी 
अपने मन से पैदल हुआ करती है। साथ में परिवार होता है, केमिन 
परिवार शो संरुया नियंत्रित है, धरयोकि सभी भाइयों की पुक द्वी पत्नी 
दोती है। रइने के लिए कपड़े की पतली घोलदारी रहती दै। चपिर 
वर्षा घाले देश भौर काल से गुज़रना महीं पढ़ता, इसलिए कपद़े की 
पुकदरी घोलदारी पर्याप्त होती है। साथ में इधर-से-डघर बेचने की 
कुध चीजे होती हैं| इनके ढोने के लिप सीये-सादे दो-सौर गये होते 
हट कि जिलाने-पिछाने के लिए घास-दाने की दिक् भईदी रइवी | ग्र 


पर घुमकड़-शाखत्र 


हाँ, भेड़ियों और बचेरों से रछा करने के लिए सावधानी रखनी पड़ती 
है, क्योंकि इन श्वापदों के लिए गधे रसगुदले से कम म॑ठे नहीं होते 
कितना हल्का सामान, कितना निश्चिन्त जीवन और क्रंतना दूर तक 
की दौढ़ ! १६२६ में में इस जीवन पर सुग्ध हुआ, श्रभी तक उसकी 
प्राप्ति में सफल न द्वोने पर भी थ्राज भी वह श्राकृपण कम नहीं हुश्रा 
एक घुमक्कदी-इच्छुक तरुण को एक मरतबे भने प्रोत्साहित किया था। वहें 
चिज्ञायत जा ब्ेरिस्टर दो श्राय थे और मेरे ग्राकपक वर्णन को सुनकर 
उप्त वक्त ऐसे तेयार जान पढ़े, गोया तिब्बत का ही रास्ता लेनेवाले हैं। 
ये तिव्वती घुसक्कढ़ अपने को खम्पा था ग्यग-खम्पा कहते दे । नह 
थ्रार्थिक तौर से हम भारतीय सिरकीवालों से नहीं मिला सकते । पिछले 
साल एक खस्पा तरुण से घुसन्तू जीवन के बारे में बात हो रही थी। 
मैं भीतर से इसरत करते हुए भी बाहर से इस तरह के जीवन के कष्ट 
के बारे में कह रद्दा था। खम्पा तरुण ने कहा--'हाँ, जीवन तो अवश्य 
सुखकर नहीं है, किन्तु जो लोग घर बॉधकर याँत्र में बल गए हैं, 
उनका जीवन भी अधिक आकषक नहीं मालूस होता । आकर्षक कया, 
अपने को तो कष्टकर सालूस होता है। शिमला पहाड़ में कौन किसान 
है, जो चाय, चौनी, मक्खन और सुस्वादु श्रन्‍्न खाता हो ? मानसरी 
वर में कौन मेषपाल है, जो सिगरेट पीता हो, लेमन-जूस खाता हो १ 
दम कभी ऐसे स्थानों में रहते हैँ, जहां मांस ओर मक्खन रोज खा सकते 
है, (फर शिमला या दिल्‍ली के इलाके में पहुंचकर भी वहां के किसानों से 
अ्रच्छा खाते हें । 
बात स्पष्ट थी । वह खम्पा तरुण अपने जीवन को किसी खुखपूर्ण 
अचल जीवन से बदलने के लिए तैयार नहीं था। यह उसके पेरों में था 
कि जब चाहे तव शिमला से चीन पहुँच जाय । रास्ते में कितने विचित्र" 
विचित्र पद्दाढ़, पहले जंगलों से आच्छादित तु'ग शेल, फिर उच्चुंग 
हिमशिखर , तब चोंडे ऊ'चे मैंदानवाली वच्षवनस्पति-शूल्य तिव्बत की 
भूमि में कई सौ मील फेला वह्मपुत्र का कछार ! इस तरह भूमि नापते 


घुसकर आदिपों में झम३े 


ओन में पहुँचता ! पुमस्‍्कड़ी में दूसरे सुभीते हो सड़ते $, शिल्र मिल 
जाते पर इसे साथ इढ बसघुता र्थारित हो सडती है; हिशहु पे विम्ध्त 
है ही पुमप्डर हैं, जो पूरी हौर से दूसरे पुमरढ ढ़ ढो धरने परियार का 
इपदित घना, सगा भाई स्पोसार कर सइठे दै--समा माई पही शो है, 
डिपड़े राप सम्मिथ्वित विषाह हो सके । 
हमने ममूने के तौर पर सिफ़े शीम देशों की पुमरद शार्तिपों दा 
जीदन दर्दित डिया। दुमिांके घोर देशों में भी पैसी शितिती दी 
शाठियां दैं। इन घुमश्करों के पुमठ़े परियार के छाप सा चोनाज दिएा 
दना घाटे का सौदा नहीं है। उसके ओपन ऐो दूर से देशरूर पुरित ने 
&दिता लियी थी। फ़िर उसमें रहते पाल) घौर भी घरपी २ विता लिप 
सकता है, यदि टसरो रस झा ज़ाप। मिस्न-मिन्‍्न देशों के घुमस्तु्चों पर 
झिठने हो जेराझों ने कम चज्ाई दे, क्ेकिम ध्रथ, मी गये केसर के 
हिए्‌ व्दां बहुठ सामप्री है। , धिव्रदार उनमें जा भपनी दुक्षिझा को 
ध्रम्प कर सकठा हैं। यो घुमश्कद़ उनके मोतर रमन थाहते एैं, एप 
सश्य के लिए अपनी जीवन“पारा को उनसे मिल्ाना चाहते हैँ, उगहें 
टेसा फरने पर श्रफस्तोर हहीं दोगा। शुसारुद जाति के सद्षयादरों रो 
झजला चादिए कि डनमें समी पिछड़े हुए महीं हैं। किठशों की समम्म 
ओर संस्कृति रा ठल ऊचा है, चाहे शिक्षा का उन्हें ददसर न मिक्ष। 
हो । धुमक्कर उनमें जाकर अपनी छेखनों या दुत्तिक! को सार्थक कर 
सकता दे, उनडी सापा का भरजुसम्पाव कर सझता है । 
भारत के सिरकीवादक्धों पर यरतुठ। इस दिशा में कोई काम नहीं 
इुच्ा है। जो भापा,सादिष्प भर पंश ढी इृष्टि से उनका च्रप्ययन करना 
चआाइते दें, उनके लिए आधषरंपक होगा फि इन विपयों का पदिले रे 
थोड़ा परिचय कर खें। अंप्रेझों ने एु् सरह इस कार्य को अतः धोर 
कै। -पयद मैदान सारठीय तरुण घुमपकह़ों के लिए स्याक्षी पढ़ा 
है। उन्दें भपने साइस,-श्ात-प्रेमभौर स्वणुस्द्र जीयन को इसे 
गाना चाद़िये। 3 2 /0४ पक १४2 
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स्‍त्री घुमकड़े 


घुमक्कड़-धर्म॑ साव॑देशिक विश्वच्यापी धर्म है। इस पंथ में 
किसी के थाने की मनादी नहीं है, इसलिए यदि देश की तरुणियां भी 
घुमक्कद बनने की इच्छा रखें, तो यह खुशो की बात है । स्त्री होने से 
चह साइसहीन है, उसमें अज्ञात दिशाओं और देशों में विचरने के संकल्प 
का अभाव है--ऐसी बात नहों दै । जहां स्त्रियों को श्रधिक दासता की 
बेढ़ी में जकढ़ा नहीं गया, वहां की स्त्रियां साहसन्यात्राओं से बाज नहीं 
आती । अमेरिकन और यूरोपीय स्त्रियों का पुरुषों की तरह स्वतंत्र हो देश” 
विदेश में घूमना अ्नहोनी-सी बात नहीं है। यूरोप की जातियां शिक्षा 
ओर संस्कृति में बहुत आगे हैं, यह कहकर बात को दाला नहीं जा 
सकता । अगर वे लोग आगे बढ़े हैं, तो हमें भो उनसे पीछे नहीं रहना 
है। लेकिन एसिया में भी साहसी यात्रिणियों का अभाव नहीं दै । 
३६३४ की बात है, मैं अपनी दूसरी तिव्बत-यात्रा में ल्हासा से दक्षिण 
को भरोर लौट रहा था । अह्मपुन्न पार करके पहले डांडे को लांघकर 
एुक गांव सें पहुंचा । थोड़ी देर बाद दो तरुणियां वहां पहुंचीं। तिव्बत 
के डांडे बहुत खतरनाक होते हैं, डाकू वहां झुसाफिरों की ताक में बैठे 
रहते हैं। तरुणियां बिना किसी भय के डांडा पार करके आई । उनके 
बारे में शायद कुछ मालूम नहीं होता, किन्तु जब गांव के एक घर में 
जाने लगीं, तो कुत्ते ने एक के पैर में काट खाया | वह दवा लेने हमारे 
पास आई; उसी वक्‍त उनकी कथा मालूम हुईं। वह किसी पास के 
इलाके से नहीं, बल्कि बहुत दूर चौन के कग्सू प्रदेश में ह्वांद:ही नदी 


ख्री घुमकद घर 


के पास अपने जन्मस्थान से थाई थी'। दोनों की चायु पच्चीस साल 
से अधिक घी रही होगी। यदि साफ कपड़े पहना दिये ज्ञाते, तो 
कोई भी उन्हें चीन की रानो कइ्दने के लिए तेयार द्वो जाता । इस भादु 
और यहुत-कुछ् रूपचती होने पर भी बद् द्वांडद्दी के तट से चक्षकर 
भारत की सीमा से सात-औआाठ दिन के रास्ते पर पहुंची थीं। अमी यात्रा 
सम्राप्त नहीं हुई थी । भारत को वह बहुत दूर का देश सममती थों, 
जहाँ तो उसे भी अपनी यात्रा में शामिल करने की उस्पुक होतों | परिचम 
में उन्हें मानसरोबर तक और नेपाल में दर्शेन करने ती श्रवश्य जाना 
था। यद् शिक्षिता नहीं थीं, न झ्पनो यात्रा को उन्होंने असाधारण 
समझा था। यद अ्रम्दो सरुणियां कितनी साहसो थों ? उनको देखने 
के थाद भुझे झपाल झापा, हि देमारो तरुणियां मी धुमक्कदी भब्ची 
तरह कर सकतो हैं। 
जदाँ तक घुमक्कदी करने का सवात्ञ है, स्त्री का उतना हो भ्रधि- 
कार है, जितना पुरुष का। स्प्री क्‍यों अपने को इतना दीन समझे | 
ीढ़ी के बाद पोढ़ी आदी है, थौर स्प्री भी पुरुष की तरह ही बदुलतो 
रइठी है। ऊिसी पक्त स्वतन्त्र मारियाँ भारत में रद्दा करती थीं। उन्हें 
अलुस्ुरति के फइने फे भजुसार स्वतस्त्रता नहीं मिल्ली यी, यद्यपि कोई- 
कोई भाई इसके पच्च में मनुरर॒ति के श्लोक को उद्छठ करते दैं-- 
/#यन्न नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।? 
लेकिन यह वंचनामात्र है। जिस कोगों ने गला फोइ़-फ्राइकर कहां-- 
#ज् स्त्री स्वातंत्यमहंति!? उनकी मारी-पूजा भी कुछ दूसरा अर्थ रखतो 
होगी । नारी-पूजा की यात करने वाले एक पुरुष के सामने एक समय 
अने निम्न शज्ञोक उद्रुत किया-- 
/दर्शने द्विगुणं स्वाद परिवेषे चतुगुशम्‌। 
सदभोजे चाष्टगुणमित्येतन्मनुरबबीत ॥० 
( स्त्री के दर्शन करते हुए यदि भोजन करना हो ठो वद स्वाद में 
डुगुरा दो जादा दै, यदि वह भीदस्त से परोले ठो चौगुना भर सदि साथ है 


>> 
प्रा प्रमफट-शांग्स 


झंदकर भोतन करने छी कृपा को सी आड गुना--देसा मनु से छद्मा ै) 
इस पर थो सनोगाव उसका देगा उससे पैसा लग गया कि बद नारी 
पूजा पर छितना शिश्यास 8 खाते है । घट पद बढ़े, यह झोझ मजुस्द्धति 
के फीनसे स्थान का है | यह '्यासानी से समझ सकते थे कि बढ उस्ती 
स्थान का दो सकता ॥ ऊ्ों नारीपूजा की बात कही गई है, श्र यह 
भी झ्रासानी से यतलाया था सझता था क्रिन जाने फ्िंतने संत के 
ठोक महाभारत ध्ादि में यिगरे हुए हैं, डिन्‍्तु वर्तमान मजुर्छृ॑ति में 
महीं मिलते । श्रस्तु ! एम तो मनु की दुद्दाई देकर खियों को अपना 
स्थान लेने की कभी राय नहीं दगे। 
हाँ, यह मानना पढ़ेगा कि सहस्ताब्दियों की परतन्त्रता के कारण 
सत्रीकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है । यह 'श्पने पेरों पर खा 
प्टोने का ठग नहीं जानती । स्त्री सचमुच लता बनाके रखी गई ह्‌ं। 
चह श्रय भी लता बनकर रहना चाहती दे, ययपि पुरुष की कमाई 
पर जीकर उनमें कोई-कोई “स्वतन्त्रता? स्वतन्त्रता! चिललाती हैँ । 
लेकिन समय बदल रहा दै। अब हाथ-भर का घू'घट काइने वाली 
माताओं की लड़कियाँ मारवाड़ी जेसे श्रजुदार समाज में भी पुरुष के 
समकक्ष होने के लिए मैदान में उतर रही हैं । वह बृद्ध और प्रोढ़ पुरुष 
घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने निराशापूर्ण घड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति 
के लिए संघ किया, और जिनके प्रयत्न का श्रव फल भी दिखाई पढ़ने 
लगा दै । लेकिन साहसी तरुणियों को समझना चाहिए कि एक के 
बाद एक हजारों कढ़ियों से उन्हें वांधके रखा गया है । पुरुष ने उसके 
रोम-रोम पर काटी गाढ़ रखी है । रुत्नी की श्रवस्था को देखकर बचपन 
की एक कहानी याद श्राती दै--न सढ़ी न गली एक लाश किसी निर्जन 
नगरी के प्रासाद में पड़ी थी । लाश के रोम-रोम में सूइयाँ गाड़ी हुई 
थीं । उन सूहयों को जेसे-जेसे हटाया गया, चेसे-ही-बेसे लाश में चेतना 
आने लगी । जिस वक्त आँख पर गड़ी सूइयों को निकाल दिया गया 
उसे वक्त लाश बिलकुल सजीव हो उठ बैठी और बोली “बहुत सोये ।”” 


स्धरी घुमकड ] 


मारी मी झाज़ के समान में उसी तरद्द रोम-रोम में परवन्त्रवा की उत्त 
सूह्यों से सिंधी ऐ, जिन्हें पुरुषों के हाथों ने गाद्ा है। किसीको आशा 
महों रखनी चाहिए कि पुरुष उन सूहयों को निकाल देगा । 
उन्पाद और साहस की यात करने पर भी यह भूलने की बात नहीं 
है, द्लि तरुणी के मार्य में तरुण से श्रधिक बाधायें दे । लेझिन साथ ही 
आज सक कहीं नहीं देखा गया कि बाधाओं के मारे किसी सादसी ने 
अपना रास्ता निझालना छोड़ दिया । दूसरे देशों की नारियाँ मिस 
तरह साहस दिखाने लगी हैं, उन्हें देखते हुए भारतीय तरुणी क्यों 
पोदे रदे ? 
हाँ, पुरुष दी नहीं प्रकृति भी नारी के ज्षिए भ्रथिक कठोर है। कुछ 

कठिनाइयाँ ऐसी हैं, भिन्‍्दें पुरुषों को अपेण्षा नारी को उसने अधिक 
दिया है। संततिश्वसव का भार स्त्री के ऊपर द्वोनां उनमें से एक है। 

भैसे नारी छा ब्याद, अगर उसके ऊपरी आवरण को इटा दिया जाय तो 

इसके सिवा क॒छ महदीं दे कि नारी मे अपनो रोटो-कपड़े भर बस्त्रामूपण 

के लिए अपना शरीर सारे जीवन के निमित्त किसी पुरुष को बेच दिया 
है। यद कोई बहुत उच्च आदर्श नहीं है, क्षेडिन यद्द मानना पढ़ेगा, 

कि यदि विवाद का यद्द यथन भो न होता, तो श्रभी संतान के भरण- 

पीषण में को थ्रार्यिक श्रौर कुछ शारीरिक तौर से भी पुरुष भाग खेता 

है, पद भी न लेहर बढ स्वच्छुन्द विचरता और धच्चों की सारी मिम्मे- 

बारी स्त्री के ऊपर पड़ती । उस समय या तो नारी को माठ्स्वसे इन्कार 

करना पढ़ता, या खारी श्राफत अपने ऊपर मौल लेनी पढ़तो। यह 

अकृति का नारी के ऊपर अन्याय है, लेकिन अरकृति ने कप्ी मानव पर 

खुलकर दया नहीं दिखाई, मानव ने उसकी वाधाशों के रहते उस पर 

विजय प्रास की । 

मारी के प्रति जिन धुरपों ने अधिक डदारता दिखाई, उनमें में 
घुद्ध को भी मानता हूँ। इसमें शक नहीं, कितनी ही बातों में बदद समय 
से भागे थे, क्षेकिन तव भी जब ख्ी को मिच्षुणी यनाने की बात आईं, 


मनन 
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तो उन्होंने बहुत श्रानाकानी क्री, एक तरह गला दुवाने पर खियों को 
संघ में थ्राने का श्रधिकार दिया | अपने श्रन्तिम समय, नित्राण के दिन, 
ने पर कि खी के साथ भिद्द को कैसा बर्ताव करना चाहिए, 56 
ने कहा--श्रदुशन” (नहीं देखना )। श्रौर देखना द्वी पढ़े ता उस 
वक्त दिल और दिमाग को वश में रखना। लेकिन में सममता हूं, ईद 
एकतरफा बात है भर बुद्ध के भावों के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने 
अपने एक उपदेश में श्रोर निर्वाण-दिन से बहुत पहले कद्दा था 
“पभिक्षओ्रो ! में ऐसा एक भी रूप नहीं देखता, जो पुरुष के मन को 
इस तरद्द दर लेता है जैसा क्रि स्त्री का रूप....स्री का शब्द....खी की 
गंघ....खी का रस....सत्री का स्पश....।” इसके बाद उन्होंने यह भी कहा-7 
“पभ्नक्ञओ ! में ऐसा एक भी रूप नहीं देखता, जो ख्री के मन को इस 
तरह दर लेता है, जैसा कि पुरुष का रूप....पुरुष का शब्द....परुप की. 
गंध. ..पुरुष का रस... पुरुष का स्पशं,...।”' बुद्ध ने जो बात यहां कद्दी हे, वह 
बिलकुल स्वाभाविक तथा अनुभव पर आश्रित है। ख्री और पुरुष दोनों 
एक दूसरे की पूरक इकाइयाँ हैं। अदशन” उन्होंने इसीलिए कहा था, 
कि दर्शन से दोनों को उनके रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श एक दूसरे 
के लिए सबसे अधिक सोद्दक होते हैं। सारी प्रकृति सें इसके उदाहरण 
भरे पढ़े हैं । क्री के साथ पुरुष की अधिक घनिष्ठता या पुरुष के साथ 
सखी की अधिक घनिष्ठता यदि एक सीमा से पार होती है, तो परिणाम 
केवल प्लातोनिक प्रेम तक ही सीमित नहीं रहता। इसी खतरे की ओर 


१. “....नाहँ भिक्‍्खवे, अज्ज एकरूप' पि समनुपस्सामि, य॑ एवं 
धुरिसस्स चित्त परियोदाय तिदठति यथयिदं भिक्‍्खवे, इत्थिरूपम: «० 
. - “इत्थिसद्दो. . ., इत्थिगंधो. - ., इत्थिरसो. - ., इत्थिफोट्ठब्बो नाह 
भिक्खे, अंज्ज॑ एकरूप पि समनुपस्सामि य॑ एवं इत्थियाचित्तम्‌ परियोदाय 
तिटठति यथयिदम्‌ भिक्‍्खवे, पुरिसरूप. . .,- - .पुरिस-सद्दो- - .»- - -पुरित- 


गंधो. . .» - -पुरिसरसो. . .,. - -पुरिसफोट्ठब्तो. - / हा 
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श्रो घुमक्झद झ्ह 


अपने दचन में खुद ने संझेत किया है। इसका यददी अय॑ है कि जो 
पक ऊँचे आदश और स्वर्तत्र जीवन को लेकर चलने वाले हैं, ऐसे 
मर-तारी अधिक सावधानी से काम लें। प्रुरुप प्लादोनिक प्रेम कहकर 
छुट्टी ले सरुता है, क्योंकि श्रकृति में उसे यड्ी जिम्मेदारी से मुक्त कर 
दिया ई, रिन्‍्तु ख्री कैसे वेसा कर सकती है ! 
ख्त्रो के घुमकक़ड़ होते में बड़ यावा मनुष्य के लगाये हजारों 
कंदे नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की निष्दुरता ने उसे शौर मजबूर यनां दिया 
है। लेडित जैसा मैंने कद्दा, प्रकृति को मजबूरी का श्रथे यद्द इर्तिज 
नहीं है, कि मानव प्रकृति के सामने भ्रात्म-समर्पण कर दे। जिन तरुणियों 
घुमक्कद्री-मीयन बितामा है, उन्हें मैं भदृ्शन की सलाद नहीं दे सझता 
और न यही आशा रस सकता हूँ, कि वहां विश्वामित्र पराशर चादि 
असफल रहे, यहां निर्यज्ष स्प्री विजय-ध्वजा गाड़ने में अवश्य सफल 
होगी, यधपि उससे जरूर यद भांशा रखनी चाहिए, ऊि ध्वजा को 
कली रखने की वह पूरी कोशिश करेगी । घुमक्कद़ तरुणो को समझ 
लेना चाहिए, कि पुदष यदि ससार में नये प्राणी के ज्ञाने का कारण 
होता है, दो हससे उसके हाथ-पैर कटकर गिर नहीं ज्ञाने | यदि बंद 
अधिक उदार और दयाद हुआ ठो कुछ प्रबंध करके वद्द फिर अपनो उन्युक्त 
याथरा को जारी रख सऊठा है, लेकिन स्त्री यदि एक बार चूड़ो तो वह 
पंगु बनकर रहेगी । इस प्रकार घुमश्कड़-यत स्वीकार करते समय स्थ्री 
को खूब झागे-पीछे सोच छ्लेना होगा और इढ सादस के हाथ ही इस 
पथ पर पग रखना होगा। जय पुकर बार पय रख दिया ठो पांछे इटाने 
का नाम नहीं लेना होगा। 
घुसककढ़ों और घुमक्कडाओं, दीनों के लिए अपेझित गुण बहुत-से 
धुक-से हैं, जिम्हें कि इस शास्त्र के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में बतज्ाया 
गया है, जेसे स्त्री के लिए भो कम-से-हम १८ बर्ष की आ॥रायु तक 
शिक्षा और तैयारी का समय है, और उसके लिए भी २० के बाद यात्रा 
के लिए प्रमाथ करना अधिक अच्चा द्ोगा। विधा चौर दूपरी तैयारियां 


६० घुमक्कढ़-शास्तर 


दोनों की एक-सी हो सकती हैं, किन्तु स्त्री चिकित्सा में यदि विशेष- 
योग्यता प्राप्त कर लेती है, अर्थात्‌ डाक्टर वनके साहस-यात्ना के लिए 
निकलती है, तो वह सबसे अधिक सफल ओर चिद्ठ नद्व रहेगी। वह 
यात्रा करते हुए लोगों का बहुत उपकार कर सकती दै । जेसा कि दूसरी 
जगह संकेत किया गया, यदि तरुणियां तीन की संख्या सें इकट्ठा होकर 
पहली यात्रा आरस्प्त करें, तो उन्हें बहुत तरह का सुभीता रहेगा। 
तीन की संख्या का श्ाग्रह् क्यों ? इस प्रश्व का जवाब यही दें कि दो 
की संख्या अ्रपर्याप्त है, और आपस में मतभेद द्वोने पर किसी तटस्प 
हितेषी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती । तीन की संख्या में मध्यस्थ 
सुलम हो जाता दै । तीन से श्रधिक संख्या भीड़ या जमात की है, और 
घुमक्कड़ी तथा जमात बांधकर चलना एक दूसरे के बाधक हैं। यह 
तीन की संख्या भी आरंभिक यात्राओं के लिए है, अनुभव बढ़ने के बाद 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । “एको चरे खग्ग-विसाण- 
कप्पो”? ( गेंडे के सॉंग की तरह अकेले विचरे ), घुमक्कड़ के सामने 
तो यही मोदो होना चाहिए । 

र्त्रियों को घुमक्कड़ी के लिए प्रोत्साहित करने पर कितने ही भाई 
सुमसे नाराज होंगे, और इस पथ की पथिका तरुणियों से तो और भी । 
लेकिन जो तरुणी मनस्विनी और कार्यार्धिनी है, वह इसकी पर्वाह नहीं 
करेगी, यह सुझे विश्वास है । उसे इन पीले पत्तों की बकवाद पर ध्यान 
नहीं देना चाहिए। जिन नारियों ने आंगन की केद छोड़कर घर से बाहर 
पैर रखा है, अब उन्हें बाहर विश्व में निकलना है। स्त्रियों ने पहले- 
पद जब घू घट छोड़ा तो क्या कम हल्ला मचा था, और उन पर क्या 
कम लांछुन लगाये गए थे ? लेकिन हमारी श्राछुनिक-पंचकन्याशरं ने 
दिखला दिया कि साहस करने चाला सफल होता है, और सफल होने 
वाले के सामने सभी सिर कुकाते हैँ। में तो चाद्दववा हूँ; तरुणों की 
भांति तरुणियां भी हजारों की संख्या में विशाल पथ्वी पर निकल पं 
ओर दर्जनों की तादाद में प्रथम श्रे यी की घुमक्कदा बनें। बड़ा निरचय 


दो पुमच्स्द श्१ 


बरने के ६६से इइ इस बाण को समस हैं, दिपफी ढाढाम बेपत 
इच्दा पैइ) झरण सही €ै। फिर उब्झे रास्ते की बुत छडिमाइपों दूर 
हे सच्दी हैं १ पे एंरितपों झितने दी भ्रम पुरंधरों के दिल में कोट रो 
हाई शुमेंगो । पट इुहने झरगेगे, यह ब्झ्गारितिक हमारी खज्नताों 
थो सती-साटिय्री के एप से दूर से जाटा चाहता $। मैं दूंगा, पे काम 
इस भास्तिक ने सह दिया, एप्स सतीन्‍्सारिद्री छे पथ से दूर ते नाने 
दे। दाम सौ दपे से प८छे ही हो सपा, जब फ़ि शाईं दिल्तिपम पोषक 
औ छम्ाने में सत्ती प्रा थो डंडा दिया पा ॥ डप समय ठकफ रि्रियों के 
किए सबसे ऋचा चादर्ण दही था, हि पति के मरने पर पद उपके शाब 
& साप शिम्दा! श् जाप । झाव हो सती-सायिग्री के लास पर कोई 
र्मपुरंपर--चादे बढ थो १०८ 4रपाषरी जी मदाराव हों, था पगदगु् 
शब रापाप॑--सवी-ध्रएा को फिर से जारी झामे के लिए धत्पाप्रद गही 
दर पदता, झौर मे ऐसी मांग के लिप कोई भगवा झाषड्ठा ही उड़ा 
सदता दै। पदि सतीद्रथा--भर्पात, भोवित रिव्रिषों का मृतझू पति के 
भाप उछाहा-- चप्छो है; इसे मगशाने के लिप शुरतमसुश्ल्तां प्रपष्न 
(हूपा जाप तो, मैं समझता हू, धागे की स्थिएँ सौ साक्ष पएले को 
आपसी सगद्दादिपों का अरतुसरण करके रहे सुपयाय स्रीडार महों 
करेंगी; सल्कि वद्द सारे देश मे खक्षइत्नी मचा देंगी। दिए यदि जिस्दा 
स्थियों छो जलती दिता पर बैठाने का प्रपसत हु, भो पुरुष समाश ऐो 
सेने-केन्देने पढ़ साथंगे। मिस शरह सी-भ्रपा बाव॑रिक्र तथा अस्याय- 
सूछफ होने के रारण सदा के लिए ताइ पर रथ दी राई, उत्ती तरद 
इट्ती के डस्मुकतन्मार्ग रो जिठमी आाधाएं हैं, उन्हें एुझ-एुक बरके एटा 
देकमा होगा । रह 
स्थिियों को मी साता-पिठा को सम्पत्ति में दायभाग मिल्लमा चाहिए, 
जब यह कानून पेश हुआ) तो सारे भारत के कझा-्पंथी टसझे सिलाक 
उमड़े हुए ) आरचरप् तो यह है ड्ि सिनने ही उदार समझदार पदे जाने 
याक्षे प्यक्ष्ति सी हृश्णा-गुरक्ा करनेपालों के हायर इन सपु । धरम में ,. 
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मसौोदे को खाई में रख दिया गया। यह बात इसका प्रमाय है हि 
तथाकथित उदार पुरुष भी स्त्री के सम्बन्ध में कितने अनुदार हें । 

भारतीय स्त्रियां अपना रास्ता निकाल रही हैं। आज वह सेकड़ों 
की संख्या में इड्ललेण्ड, अमेरिका तथा दूसरे देशों में पढ़ने के लिए गई 
हुई हैं, और वह इस #ूठे श्लोक को नहीं मानतीं-- 

“पिता रक्षति कौमारे भत्ता रक्षति योवने । 
पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्रयमहँति ।? 

श्राज इ'गलैंड, अमेरिका में पढ़ने गयीं कुमारियों की रक्षा करने के 
लिए कौन संरक्षक भेजे गए हैं ? आज स्त्री भी अपने आप श्रपनी रपा 
कर रही है, जेसे पुरुष अपने आप अपनी रक्षा करता चला आया है। 
दूसरे देशों में स्त्री के रास्ते की सारी रुकावर्ट धीरे-धीरे दूर होती गई 
हैं। उन देशों ने बहुत पहले काम शुरू किया, हमने बहुत पीढ़े शुरू 
किया है, लेकिन संसार का प्रवाह हमारे साथ दे । पूछा जा सकता है, 
इतिहास में तो कहीं स्त्री की साहस-यात्राओ्रों का पता नहीं मिलता । 
यह श्रच्छा तक है, स्त्री को पहले हाथ-पैर बांधकर पटक दो भ्रौर फिर 
उसके बाद कहो कि इतिद्दास में तो साहसी यात्रिणियों का कहीं नाम नहीं 
आता | यदि इतिहास में श्रभी तक साहस यात्रिणियों का उल्लेख नहीं 
आता, यदि पिछुला इतिहास उनके पक्त में नदी' है, तो श्राज की तरुणी 
अपना नया इतिद्दास बनायगी, अपने लिए नया रास्ता निकालेगी | 

तरुणियों को श्रपना मार्ग मुक्त करने में सफल्न द्वोने के सम्बन्ध मं 
अपनी शुभ कामना प्रकट करते हुए में पुरुषों से कहूँगा--छस ड्दिद्दरी 
की तरह पेर खड़ाकर आ्रासमाल को रोकने फी कोशिश न करी | घुम्दारे 
सामने विछ्चले पच्चीस सालों मे जो मह्दान्‌ परिवर्तन स्त्री-समाज में 
हुए हैं, बह पिछली शताब्दी के श्रन्त के वर्षों में वाणी पर मी लाने 
लायक नहीं थे। नारी की तीन पीड़ियां क्रमशः बढ़ते-बढ़ते श्राथुनिक 
तावरण में पहुंची दे । यहां उसका क्रम-विकास कैसा देखने में श्राता 


१ पहली पीढ़ी ने परदा दृटाया ओर पूजा-्पाठ की पोधियों तक 


6२7 


हरी घुमछ्ड श्झ 


पहुंचने का साहस किया, दूसते पड़ी मे थोड़ी-योही भाषुमिक शिक्षा 
दीचा भारम्म की, क्न्ति प्रभो उसे कालेत में पढ़ते हुए भी 
अपने सदपादी पुरुष से समर» करते का साहस नहीं हुभा था। 
आज धरुणियों की तीसरी पीदी दिलइुल तझणों के समक्ध यमने को 
झैयार ईै--सापारण काम पहाँ शासन-प्रवन्ध की बढ़ी-बढ़ी मौरूरियों 
में भी भद यद्द जाने के लिप सैयार हैं। सुम इस प्रवाह को रोक नहीं 
सकते । अधिक-से-भधिक अपनी पुश्रियों को भझाधुनिक शान-विज्ञान 
से थंचित रग्द सकते ही, लेकिम पौग्री को कैसे रोहोगे, जो कि तुम्दारे 
संसार से कूच करने के बाद झाने बाली है। हरेक भादमी पुत्र भौर 
घुण्री को ही कुछ वर्षो तक नियंत्रण में रख सकता दै, तीसरी पीढ़ी पर 
नियंद्रणं करने घाला ध्यक्ति भ्रदी तक तो कहीं दिखायो नहीं पढ़ । 
और चौदी पीढ़ी ही दाद ही कया करनी, जय कि छोग परदादा का 
शाम भी नहीं ऊागठे, फ़िर उनके बनाये विधान कद्दों तक नियंत्रण 
रख सडेंसे | दुनिया यदक्लती भाई है, बदल्त रही दे भौर हमारी धरांखों 
के सामने भौषण परित्र्देत दिन-पर-दिन हो रदे हैं। चद्टान से सिर 
टकराना धुद्धिमान का काम रहीं है। क्द़कों के घुमक्कढ़ यनने में तुम 
धाधक होठे रहे, लेकित अथ सके तुम्दोरे दवाथ में महीं रहे । लड़कियों 
भी बैसा ही करने जा रदी दे उन्हें धुमस्कढ़ बनने दो, उन्हें दुर्योभ भौर 
श्रीहद रास्तों से मिस्न-मिल्न देशों में जाने दो । ज्ाठी लेकर रक्षा करने 
और पछटरा देने से उनकी रक्षा नहीं हो सहझुतो | बढ तभी रक्चित होंगी 
जब यह खुद अपनी रचा कर सकेयी। तुम्हारी नीति और आचार" 
नियम सभी दीदरे रहे दैं-हाथी के दंत साने के और और दिखाने 
के और । भय समझदार सानव इस तरद्द के ददल आचार-दिचार का 
पाद्चन भहों कर सकता, यह तुम शांखों के सामने देख रहे हो । 


परम झौर मुम्धरो श्र 


पहुंचाने हो पुन रइ्ती यी। दुनिया में मो मारत के सास्टरतिं दूतों को 
माँग थी, बयों झि भरवोय संध्रति का सितारा उस वक्त दयोज़ पर था। 
दिसो विधाधेसी विरदती ढौइ में मारत घारुर घपने देरा ले थाने के 
डिए पदिह्तों को खोड़ ढो। हझति भौर उनझा एक तरुण साथी तैयार 
हो गए । दिधापीद के बरउु-दासपों मे उनके संशय को जामकर बहुत 
पसस्मा प्रदुट को धीर बड़ी धूमघाम से दिदाई दी । शशति शौंर उमके 
सापी ऐेदज़ धक्इर मेंयाल पहुँचे। नेपाज में तिब्बत ले जाने पाज़ा 
पुरुष (जे से मर गषा। दोनों तदण यहो फडिनाई में पढ्े। उन्हें भाषा 
मी महीं मालूम थी और डिसके सहारे चाये पे, वद संग दोदरूर चत्त 
बरा। सश॒ति मे कहा-हम भ्रनी शाव झुपा भुझे हैँ, पीछे लौटरर 
परण्ते पार जाने झा कोई उपाय मी है। समर में कौडकर लोगों को 
कया जयाप दंगे, कप दे कहूँ गे--"" था गये तिश्यत में घमे-विजप करके ” 
स्व में धागे चक्ने छा निश्यय करके दोनों तिम्वत के भीतर धुसे । 
यर्यारे स्‍टति में अपने साथी को ठोफन्परोटकर यहाँ तक पहुंचाया, तो 
भी वह टस पघातु का नहीं बना या, शिसके हि स्खृतिक्षान-दीर्ति थे । 
इमूति संस्श्त छे धुरन्‍्पर पणिइ्त थे, क्षेकित यद्द देख रहे थे कि तिस्पतो 
भाषा जाने बिता उनका सारा गुण सोपर है। उर्दोंने निश्चस क्रिया, 
पहले तिब्बती भापा पर अधिकार प्राप्त झरमा चाद्ििए। यह कोई 
भुरिकत्ष थात ग थी, थस सब-कुछ चोइ़कर तिब्बतो मानवन्ससाज 
में दूप जाने की ग्रावश्यकता थी । उस थक्त ठिब्बत में पहां-तद्दी संस्कृत 
के जानने यासे स्यक्तिसी मिलसे थे, रस तिने उनका परिचय अपनेलिए भारी 
वदिप्न समझा । भारत भानेवाज्षे माय के पास के सोच दाइमें उन्हें इसका 
दर सगा, वह सद्यपुत्र पार और दी दिन के रास्ते पर तानक्‌ चले गये । 
ग्यारहवी शताब्दी के मध्य में ठानक्‌ के लोग केसे रदे धोंगे, यद् इसी 
से समझा जा सच्ठा है छि झाज भी वहां के ज़ोग रैती पर मह्दी धथि- 
छठर मैपपालत पर गुजारा करते ईं और उनका अधिक समय भी 
स्थायी धर्रो में नहों यक्िस कासे संकशों में शीसता है । सशति एकर लःता- -ह 


ह६ घुमागद शाम 


धुरामा चौयदा लपेट , बड़ी गरीबी की दालत में सानझ पहें चे । हृटी-झूटी 
योली में मजूरी दव॒ दगे हुए ख्ाने-फपदे पर किसीके यहां नौकर हो गए । 
स्मृति के मसालिक-मातकिन अधिक कठोशइदय के थे, विशेषकर माल- 
फिन तो कूटी श्रांखों नहीं देखना चाहती थी कि स्मृति एक कण भी 
पिना काम के बे टें। स्मृति ने सब कष्ट सदते हुए कई साल तानक में 
विताये । तिब्बती मापा को उससे भी श्रच्छा चोज्न सकते थे जैसा कि 
एक तिब्यती ; साथ दी उन्दनि लुक-छ्धिपकर 'श्रष्र श्रौर एुस्तका सेमी 
परिचय प्राप्त कर लिया था। शायद स्थृति श्र भी कुछ साल भ्रपनी 
भेढ़ों श्रौर चघमरियों को लिये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते 
परन्तु इसी समय किसी विव्बती विद्याप्रेमी को पता लगा। वह स्ग्ीत 
को पक ले गया । स्प्ृति को घमक्कड़ी का चरुका लग गया 
था, भौर चद किसी एक खूटे से बराबर के लिए बंध नहीं सकते थे । 
स्म्टति ने फ़िर अपनी सात्भूमि का झु'द् नहीं देखा भौर नेपाल की सीमा 
से चीन की सीमा तक कुछ समय जहां-तहां ठहरते, शिप्यों को पढ़ाते 
और अन्थों का अश्रनुवाद करते हुए सारा जीवन बिता दिया सूग्वते का 
वौद्ध-धर्म से अजुराग था। हर एक घमक्कढ़ का स्मति से अजुराग होगा; 
फिर कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्मति के धर्म ( बौद्ध मे ) को 

ऋवहेलना की दृष्टि से देखे । 
एक स्मृति नहीं हजारों बौदू-स्म्ृति एसिया के कोने-कोने में 
अपनी दृड्धियों को छोड़कर अनन्त निद्ठा में विलीन हो गए। एशिया 
ही नहीं मक़दूनिया, क्द्ध-एसिया, मिश्र से लेकर बोर्नियों ओर फिलि- 
पाहन के द्वीर्पों तक में उनकी पविन्न श्रस्थियाँ बिखरी पड़ी हैं । बाद 
दी नहीं उस समय के ब्राह्मण-घर्मी भी कृप-संड्ुक नहीं थे, वह भी जीवन 
के सबसे मुल्यवान्‌ वर्षो को विद्या और कला के अध्ययन में लगाकर 

बाहर निकल पढ़ते थे । 

रत्नाकर की लदरें आज भो उनके साहस की साजछ्ी हैं। जावा को 
संस्कृति का पाठ पढ़ाया। चम्पा और कम्बोज में एक-से-एक 


घर और छुमछरी हज 


शुरन्घर विद्वान्‌ भारतोथ धुमज्कइ पहुँचते रहे । वस्तुतः पीछे के तैली 
के बैज्ञों फोड्टी नहींयहिकि उस समय के इन धुमक्‍कड्ों को देखकर 
कढ्ा गया था-- 
भशवद्देशप्रसूतस्थ सकाशादअजन्मनः | 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां स्वेमानवा:॥” 
आज भी क्षावा के बढ़े-यढ़े सल्कृठ के शिल्लालेस, कम्बोज के सुन्दर 
अद्य-पद्यमय विशाल अभिस्तेख धमारे उन यरास्वी घुमस्‍्कड़ों फी कीर्ति 
को भमर डिये हुए दैं। लाखों, करोड़ों, अरदों भादमी तय से भारत 
में पैदा हुए भौर मर गए, लेकिन ऐसे कीट-पतंगों के जन्म से क्‍या 
जाम ) ये दमारे घुमककद़ थे जो डेढ़ हजार वर्ष पहले साइवेरिया की 
याइकाल मील का चक्कर काट श्राये थे । आज भी भारत का मास 
चहाँ उन्हींकी ठपस्पा के कारण अध्यन्त धद्धा से जिया जाता है। 
कोरिया के यज्ञ पर्वत में जाइयबे, या जापान के मनोरभ कोयासान में, 
मुह हुवान्‌ की सदस्त-दुद्ध गुद्दाश्रों में जाइये या अफगानिह्वान के 
शामियान में--सभी कगद्त अपने धुमककरों के सौरवपूर्ण चिन्द को 
देखकर हमारी छावी गज-भर द्वो जाती दे, मस्तक दुनिया के सामने उन्‍तत 
और उनके सामने विनश्न दो जाता दै । जिस सूुमि ने ऐसे यशस्वी 
श्ुत्रों को पैदा किया, फ्या बद चाज कैवल धरघुसुझ्ों को पेंदा करने 
लायक द्वी रह गई दै ? 
हमारे ये भारती घुममफड़ बौद्ध भी थे, मादण भी थे । उन्होंने एक 
बड़े धुनीत कार्य के क्षिप भापस में होड़ खगाई थो भौर अपने कारयें 
को अच्छी रारद् संपादित भी किया था । धम की सभी दातों में विश्वास 
करना छिसी मी घुदिवादी धुरुष के लिए सम्मद नहीं है, न दरएक 
घुमक्कड़ के समी तरह के आचरणों से सहमत होने को, आवश्यकता 
है, घुमक्कढ़ इस यात को अच्छी ठरद से जानता है, इसलिए यद्द . 
लानास्य में एकष्व को ट्वंढ़ निकालता है मुझे याद है १४१३ की बढ ८” 
शाम, में करवट देश में दोसपेट स्टेशन पर उठरकर दिज्ञय 
५ 


घुमक्कड़-शाख 


ध्द 
5 खशडहरों में पहुँचा धा--वद्दी खण्डर, जिसमें किसी समय 


नगरम्‌ केवन की सुन्दर मदिरा छुलक रदह्दी थी, कहीं मणिसार्खिक्य, 
मानव-जींण से भरी हुई श्रापण-शालायें जगमगा रहो थीं, कहीं संगीत 
मुक्ता-सुवहेत्य की चर्चा चल रही थी, कहीं शिल्पी अपने हाथ से छुकर 
और सा तरह सुन्दर वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, कहीं ताना प्रकार 
जादू की और मिठाइयाँ तेयार करके सजाई हुई थीं, जिनकी सुगान्ध 
के पकवाफों स्लिक्‍्त होने से रोकना मश्किल था | श्राज जो उजड़े दीखते हैं 
से जीभ पथ में वे भव्य देवालय थे, जिनकी गंध-घूप से चारों ओर सुगन्धि 
उस समही थी और जिनकी बाहर की वीथियों में तरह-तरह की सुग* 
छिटक रपों की साज्राए सामने रखे मालिनें बेटी रहती थीं। इसी साय॑- 
न्थत पुर तरुणियाँ नवीन परिधान पहने अमर-सच्श काले-चमकीले केश* 
काल को सुन्दर पुष्पों से सजाये अपने यौचन और सॉंदय से दिशाश्रा 
पाशों कोउत करते घूमने निकलती थीं । प्राचीन विजयनगर के अतीत के 
को चमल्वृश्रपने मानस नेत्रों से देखता और पेरों से उसके बीहड़ कंकाल 
चित्र को हुआ मैं एक इमली के पेढ़ के नीचे पहुँचा । एक पुराने चबूतरे 
में घूमता एक वृद्ध बेठा था--साधारण आदमी नहीं घुमक्कड़ । 
पर वहां 'ने एक तरुण घ॒ुमक्कढ़ को देखकर कद्दा-- आश्रो संत, थोढ़ा 
इुछ रो । तरुण घमक्कद उसके पास बैठ शया। सामने शआांगे 
आराम कथी । दक्षिणी अमेरिका से तीन सौ ही वर्ष पहले श्राये 
जल रही साधारण लोगों के जीवन की ही शुप्कता को कुछ दर्द 
तम्बाक्‌ नेद्दीं कर दिया, बल्कि उसके गणों के कारण आ्राज घुमक्कई 
तक दूर न्क्ृतज्ञ हें। वहां आग भी उसोके लिए जल रही थी। नदीं 
भी उसके।, ज्येप्ठ घमकक्‍कढ़ के पास गांजा था या नहीं। यहद्द भी 
कह सकत्सकता, कि उस महीने में तरुण गांजापान से विरत था 
नहीं कद्द 'खेर, ज्येप्ट घमक्कड़ ने सूखे तमाखू की चिलम भरी भरें 
या नहीं। यारी-वारी से चिलम का दम लगाते देश-देशान्वर की 
फ़िर दोनों क्गे। थोड़ी देर में एक तीसरा घमक्कड़ भी आ गया। 
बात करने 


परम भौर घुमरचरी ब्३्‌ 


पिल्म दुपु देर से हाथ में झाते कगी, सिस्तु म्रद गोल्दी में तौद 
मथओं से दाऐँ निरुल रही थीं। सूर्य घस्त हो साया, इम्पेरा होने को 
मौदद चाई। तीसे धुमर«इ में गरुय से कडा--'चक्षें हु धमदा फे 
होर, वहां भाप मी सौम सूर्गियां हैं ।! ज्येष्य शमस्ण्ड से शक चिर- 
घरिद्दित इम्घु शो सरहद विदाई से सदुण उसके स्थय बरक्ष पहा। 
जानते है थे होगों घुसर्रद् बोनसे घमं को भागते ये। उनका सर्वो- 
परे धर्म था पुमाथ्द्रो, फिम्दु. उन्होंवबे अपने-भपने ध्यक्तियत 
धरम मी मान रे थे । सवेध्य घुमफ्थ्द एक सुपक्मान फडीर, भष्छा 
घुमशरुए था; तदय पुमश्झड़ इन्हीं पंक्ियों झा! छलेखफ था, भौर उस 
समय शेढराघाय॑ थौर रामानुझाचाय झे पंयों के शीप में क्षटक रहा 
पा, वया छूतद्राद में थोडा ही उदार द्वो पाया था। तौसरा घुमफ्झद 
शायद फोई संन्यास्यो था । 
सुगभद्ठा के झिनारे पत्थर की साद्ियों झौर धरों की फया कसी थी, 
सब कि विजपतगर की सारी मगरी वर्शा विफरी हुई थी। मह्ी 
मई परपर का भोसारा जैसा था । लकद़ी की कमो नहीं थी, वह इसी 
से सष्ट था ड़ि घुनी में मन-मन-मर के ठीत-चार कुद्धे लगे हुए थे । 
झुस प्रदेश में जाइ। 'सपिक नहीं होता, ऐो मी यह पूप-मापका 
महीना था। पाँच सूर्दियाँ छुमी के किनारे बेटी हुई थीं। द्रिसीके 
मीचे कम्बत था, डिसीझे मीचे झगछ्ाला। दूकान शायद पास में 
महीं थी, यदि रही द्वोंतो तो श्रवश्य उनमें से डिसीने भी भपने श|द 
के ऐसे को खोजने में कम टतावछापन नहीं दिखाया दोता । घुम- 
क्कड़ी को रस यहां छुल-घल्‌ बद रहा घा, किसोमें 'है! और जरेः 
को भावना भथधी, न ड्रिसी तरह की चिन्ताथी। उनमें न जाने 
दीन कई पैदा डुशा था । घुमक्थड जब तक कोई विशेष प्रयोगन ले 
हो, किसीझा जश्मस्थान गद्दी पूछते और वात-परोद पृदता तो घटिया 
श्रेणी के घुमक्कड़ों में हो देखा जादा है। फिसोने चाट को यू“च दिया 
और किसोने बढ़े-बढ़े टिकर धुनो शो एड ओर दवाई सिधूम 


१०० घुमककड़-शात्र 


आग में डाल दिये, किसीने चिलम भरकर भींगी साफी के साध 
दोनों हाथों से सर्वज्येप्ठ पुरुष के हाथ में दिया और उसने “लेना 
हो शंकर, गांजा है न कंकर । के लाशपति के राजा, दस लगावा हो दो 
आजा |? कहकर एक हल्की और दूसरी कड़ी टान खींची, फिर मुह 
से धुएं की विशाल राशि को चारों ओर बिखेरते हुए अपने बगल के 
घुमक्कड के हाथ में दे दिया । चिलम इसी तरद्द घूमती रही, उपर 
देश-देशान्तर की बातें भी होती रहीं । किसीने किसी नवीन स्था॥ग 
की बातें सुनकर वहां जाने का संकल्प किया; किसीने अपने देखे हुए 
स्थानों की बातें कहकर दूसरे का समथैन किया। भोजन चाहे सूती 
रोटी और नमक का ही रहा हो, लेकिन वद कितना मधुर रदीं होगा, 
इसका अनुमान एक घुमक्कड ही कर सकता है। बड़ी रात तक सी 
तरह घुमक्कडों का सत्संग चलता रहा। वेदान्त, बैराग्य का वहीं 
कोई नाम नहीं लेता था, न हरिकीत्तन की कोई पूछ थी ( अभी हरिः 
कीर्तन की बीमारी बहुत बढ़ी नहीं थी ) | घुमक्कड जानते दें, या 
दुनिया ठगने की चीज़ है। प्रथम श्रेणी के घुमक्कंड इस तरह के 
प्रवंचना से अलग रहना चाहते हैं। 

ः. हाँ,तो धर्मों कीसंकी्ण सीमाओ्ों को घुमक्कद पाए कर 
हैं, उसके लिए. यह भेदभाव तुच्छु-सी चीज हैं, तभी तो वहां इमली 
के नीचे मुसलमान घुमक्कड ने दो काफिर घुमक्कद़ों का स्वागत क्यों 
और तु'गभद्गा के तट पर पांचों सूर्तियों ने संन्‍्यासी वेरागी की कोई 
ख्याल नहीं रखा। लेकिन घुमक्कड्‌ की उदारता के रहते इ7 ० 
घर्मो की सीमाएं हैं, जिनके कारण घुमक्कडु और ऊपर नहीं ट 
पाता | यदि यह नहीं होता तो तरुण घुमक्कड को इमली के नी 
रात विताने में उञ्च नहीं होना चाहिए. था। श्राखिर यहां घुनी 
रमाये शाहसाहव दो टिक्कर पेंदा कर सकते थे, जिसमें एक तर. 
को मो मिल जाता । यहां शआआचश्यकता थी कि घुमक्कद सारे शेधर्तो 


ल्‍ 


को - तोड़ फ़ंक्रता । वहां तक पहुंचने में इन पंक्तियों के लेखक को पद 


ज्ञावा 
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सोद्द वर्ष भौर लगे और उसमें सफलता मिलत्नी बुद्ध की कृपा से, 
जिसने द्वदय को प्न्थियों को भिम्म कर दिया, सारी समस्याझ्रों को दिन्त 
कर दिया। 

ईसाई घुमक्कइ़ प्राह्यण-घर्मी घुमक्कड़ से इस बात में अधिक उदार 
दो सकता है; मुसलमाव फकीर भी घुमक्‍ऊड़ी के नशे में घूर द्ोने पर 
किसी तरद के मेदमात्र को नहीं पूछुता। खेकिन, सबसे हीरा धमे 
घुमक्कड़ के लिए जो दी सकता है, बढ हैं दौद्ध घमे, मिसमें न छूघाहूत 
की गुजाइश है, म जात-पांव की । वां संगोल चेहरा और भारतीय 
चेहरा, एसियाई रंग भौर यूरोपीय रंग, कोई भेदभाव उपस्थित नदी कर 
सकते। जैसे नदियां अपने नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में एक हो जाती 
हैं, उसो तरह यद शुद्ध धर्म है। इस धर्म ने घूमक्कड़ों के लिए पसिया 
के बडे भाग का दर्वाजा खोल दिया है। दीन में जाभो या जापान में, 
कोरिया में ज्ञाय्रों या कम्बोज में, स्वाम में जाधो या लिंदल में, तिब्बत 
में जाधो या मंगोलिया में, सभी जमद्द भराध्मोयता देखने में भ्राती है । 
सेफिन घुमक्क़ को यद ध्राप्मीयदा किसी सडीर्यों अथे में नहीं ल्षेगो 
चादिपु । उसके लिए चादे कोई रोमन कैयालिक या प्रीक सरपदाय का 
मिक्षु ही, सदि वद्द भिछुपन की उच्च सीढ़ी भर्थाव्‌ श्रयम श्रेणी के घुम- 
बकड़ के पद पर पहुँच गया दै, तो उसे ईसाई साधु को देखकर उतना 
ही भानन्द द्ोगा जितना अपने सम्प्रदाय के ध्यक्ति से मिक्ककर। उसके 
शर्ताव में उसी समप पिजुकुल भन्तर हो जापगा, जब कि माछूम दो जञापगा 
पकरि कैयालिक साधु तेख्ी का बैल हों है और न रेढ्ों तथा जदाओं तक 
ही गति रखता है । जहाँ उसने अफ्रीका के सेहरा, सीनाई पर्ंद दी 
यात्रा की कुछ बातें बदल्लाई' हि दोनों में सगापन स्थापितहो गया । साधु 
सुन्दर सिंदद के मार को फौन सम्मान से नदीं लेगा | वद्द पृक इंसाई घुम- 
श्कड़ ये चौर दिमाक्षय के दुर्गेम भददेशों में दरार इधर-से-टघर जाते 
रहने में रस छेते थे | ऐसी ही किप्ती यात्रा में उन्होंने रा पर अपने 
नी- नी नो+े +>+ ' हा सुन्दरसिंद के इंसा के मक्त होने में अ 


घमे भौर घुमझरी कब्झ 


नम हध्रों में को हैं, उसडी बह फ्दर करता है, यथपि घ॒र्मान्थों को 
बह कमा नहीं कर सकता । समी धर्मा' गे केवल देववाद भौर पूजा-पासंड 
सझ ही अपने फतग्प छो इतिश्ी मी समझो। उन्होंने अपने-च्रपने 
कान में उप्य सादित्य का सूझन किया, उच्चुला का निर्माण 
किया, यदी के लोगों के मामसिक ग्रिकास के तज्न को ऊना डिया, 
साथ द्वो द्यार्यिक साधनों को भी उस्नत यनाने में सदायता की । यही 
सेवाएं हैं, जिनके कारण तत्तदु-देशों में अपने-भपने धर्म के प्रति विशेष 
सदुभाद भौर प्रेम देखा लाठा है; तथा कोई चने ऐसे सेवक घमे को 
सहसा चौड़ते के द्विए हीयार मद्ठी होता । मिस तरह घर्मों ने सारे देश 
ओर जाति की सेवा की है, उसी तरह उसने धुमक्कढ़ी भादर्श के विकास 
और पिस्तार में मी भाग लिया हैे। इसब्निप्‌ धर्मो फी सारी निर्दोष 
आवनाों भौर प्रपृत्तियों के प्रति घुसस्कड़ की सद्दानुभूति होती है। 
हो सकता है, घुमश्कद का किसी एक धर्म के प्रति अधिक सम्मान हो. 
फिस्तु अनेक यार घुमश्क को समी रूपों में देखा जा सकता है । इसे 
पिद्धास्तद्वीनता नहीं कद्दा जा सकता। सिद्धास्तह्दीनता तो तब हो, एव 
खुमककद़ धपने उक्त सदुसाव को छिपाना चादे। 
सैकिन झाजरुजत ऐसे भी घुमफ्कड़ मिलसकते देंजो धरम से विक्षकुल 
सम्बन्ध नही रखते । ऐसा घुमफ्कद़ धुरा नहीं कद्ा जा सकता, यदिक 
श्राज्रल तो कितने दी प्रथम भर णो के घुमश्कद इसी तरद के विचार के 
होते दैं। विस्त॒व भूसंड की यात्रा करने भौर शतान्दियों के अपरिमित 
ज्ञान के आ्रालोइन करने पर वह धर्मों से संन्यास ले सकते हैं, तो भी 
उच्चतम घुमक्कड़ी भादश को जो अपने जीवन का भंग यनाते हैं, वद 
सदसे अधिक घपने घुमक्कड़ मन्‍्घुओं भौर सारी मानवता के दितैपी होते 
हैं | समय पदुने पर नास्तिक घुमक्कड़ अपने विचारों को स्पष्ट प्रकट करते मद्दी 
दिघकिचाता, किन्तु साथ द्वो सच्चे माद से घमम में सद्धा रखने वाले छिसी 
अपने घुमफुकद-बन्धु के दिल को वह कठोर बागूवाण का क्षय भी न“ 
चना सकता । उसका लच्य है, सबको मिग्रतापूर्ण इप्टि से देखना 7» 


जर्ई 
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भ्लातोनिक-प्रेम की यद्टी-इड्ो महिमा गाई है, और सममाने की कोशिश 
की है कि स्प्रोन्पुरुष का प्रेस सात्विक-ठतल तक सीमित रद्द सकता 
है। लेकिन यद ब्याख्या अप्मसम्मोदन और परवंचना से अधिक 
सहत्व नहीं रखतो। थरद्रि कोई यद्द कहे कि ऋण और धन विद्युत्‌ 
तरंग मिलकर भ्रज्व॒लित नहीं होंगे, ठो यद्द मानने की थाद नहीं दे । 
जैसा कि मैंने पदले दी कट्दा है, घुमक्कद को फेवल अपने स्वाभा- 
बिक स्नेह या मैत्रीपूर्ण भाव से दो इस खतरे का दर नहीं है। डर 
सब उत्पन्न होता है, जब वह स्मे ज्यादा घनिप्दता और श्धिक काज- 
ब्यापी ही ज्ञाय, तथा पात्र भो अलुझूल हो । अधिक घनिष्ठता न द्योने 
देने के लिए हो इुछ घुमइकढ़ाचार्यो ने नियम यना दिया था, कि घुमक्कड़ 
एक रात से अधिक एक यस्ती में न रदे | मिरुदेश्य धूमनेवालों के 
लिए यह नियम अच्छा भी दो सझता दे, किन्तु घुमक्ररड को धूमते 
हुए दुनिया को भाखें खोलकर देखना है, स्थान-स्थान की चजों भौर 
च्यक्तियों का अध्ययन करना दै। यद्द सब एक नजर देखते चल्के जाने 
से नहीं हो सकता! धर महस्वपूर्ण स्थान पर उसे समय देना पढ़ेगा, जो 
दो-चार महोने से दो-एक धरस तक हो सकता है । इसलिए पहाँ 
घमिष्ठता उत्पन्न होने का भय अवश्य है। बुद्ध ने ऐसे स्थान के किए 
दो चौए संरधछों को बात बतलाई द्ै--द्वी ( लज्जा ) भर अपन्रपा 
( सकोच )॥ उन्‍होंने छज्जा और सेडोच को शुक्ल, विशुद्ध या महाल्‌ 
धर्म झद्दा है, भौर उनके साद्दात्म्य को बहुत गाया है। उनका कहना है, 
कि इन दोनों शुक्क्षपर्मों को सदायता से पतन से बचा जा समझता है। 
और छातों की तरह दुद्ध को ध्स साधारण-सी बात में भी मद्दात है। 
छज्जा और संकोच धहुद रचा करते हैं, इसमें सन्देद नहीं, निस 
ध्याक्ति को अपनी, अपने देश भ्ौर समाय को प्रतिष्ठा का स्पात्न होता 
है, उसे खण्जा और संझोच करमा दो होता दै। उच्च धंणों के घुम- 
कक कभी ऐसा कोई कार्य म्टों कर सझते, जिससे दमके स्यस्विरद ,”' 
या देश पर सखांदुन छगे । इसलिए दो भौर अपश्रपा के सहस्व को 2 
ड़ 
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ही पूम्य ध्ापुनिक महापुरुषों मे इसे भ्राष्यास्मिक-साधना का एऋ भाव- 
रयर धंय माना है | यौन-ससगे को उसके स्थामाविक रूप तक में 
सेना कोई देसी बाद रहीं है, लेकिन ध्राष्यारिमिक सिद्ि का टसे साथन 
मानमा, यद्द मनुष्य को निम्नक्रोटि की ध्रयूत्तियों से श्रमुच्चित क्षाम 
उठाना मात्र है, मनुष्य की युद्धि छा उपह्वास करना है । 

प्रयम भ्रणी के घुमफ्कढ़ से यह भाशा नहीं रखी आ सकती, फ्रि 
भधष्याशासदि, दशंन, थौगिक चमत्कार फो भूल सुलेया में पद़कर वह 
प्राघोन या नवोन बाममार्ग की मोदरु ब्याख्याश्रों को स्वीझार करेगा | 
शावद्‌ उसके भसक्षी आदिम रूप में स्थीकार करने में उसे उतनी 
अप्त्ति महीं होगी, हिंतु उसे अरयधर्म-काम-सोफ भौर दुनिया की 
सारी ऋद्धि-सिद्धियों का साधन मनयाना, यद अति में जाना दै। लेकिन 
स्वाभाविक मानने का यह अर महों है, क्रि घुमफ्क़ उसे पिलकुल 
हृश्के दिल से स्वीकार एरे । यस्‍्तुततः उसे अपनी ब्याख्या का स्वयं लाभ 
उठाने की कोरिरा महीं करनी चादिए, भौर एयाल रखना चादिए, कि 
बसा करने पर उसका पंख कट जायगा, और फिर बह भाझाशचारी 
विद्ग नहीं रद्द सकेगा । 
दी भर चपत्रपा के अतिरिबत भर भी चीजें हैं, मिनकी ध्यान 
रखते हुए धुमक्कद चारमा कर सकता है। यद मालूम दैं कि यौत- 
सम्बन्ध जद्दों सुज्षम है, वद्दों रतिन्र रोगों की भरमार होते 6 । उपदेश 
और सूत्रहष्छ के भयानक रोग उप स्थानों पर सवश्र फैले दीख पढ़ते 
हैं। थरपविऊसित समाज में यौन-सम्बन्धों पर उतता प्रतिबन्ध नहीं 
रहता, भर जहाँ देसे समाज का सम्बन्ध अधिक प्रतियन्‍्ध वाले तथा 
अधिक विकसित समान के व्यक्तियों से होता है, वश रतिज रोगों का 
अपकर प्रसार हो पढ़ता है। दिमालम के खोग यौन-संबंध में बहुत 
डेप दे।ढाई इजार बचे पहले के लोगों जैसे थे । श्प्नेजों ने दिमालय 
के कुत् स्थार्मो पर गोसें के लिए छाव्र॒नियाँ स्थापित को, जदाँ. 5- 
भी पहुंच गए । छा्रामिकों के अफक जग के विताशा का 


यम कग३े 


होगा, कि संख्या चतुष्पाद से अधिक महीं हो । शर्से कठिन है, खेकिन 
जिसने घुमक्कुद का प्रत दिया है, उसे ऐसी शर्तों के लिए तैयार 
बहना चाहिए 

कई घुमरकडों मे जरा-सी झसावधानी से अपने लच्य को खो दिया, 
और बैल बनरूर खूटे से दंध गए । रूहां उनका बह जीवन, जब कि 
वह सदा चलते-यूमते चपने मुक्त जीदन थौर प्यापक क्षान से दूसरों वी 
लाम पहुँचाते रहे, और कहां उनका चरम पठन  स॒ुके भाज भी अपने 
पक मिद्र की करण-कट्ठानी याद थाती दै। उसकी घुमबकद़ी भारत से 
बाहर नहीं हुई थी, लेकिन भारत में बह काफ़ी घूमा या; यदि भूल न 
दी होती, तो यादर भी बहुत घूमता । बद्द भ्रतिमाशाली विद्वान था। मैं 
डसका सदा प्रशंसक रहा, यद्यपि न जानने के कारय एक बार उसकझों 
ईर्ष्या दो गई थी । घूमतते-यूमते यह युद की मरी यन गया, पंख बेकार 
हो गएपु। फिर क्या था, द्विपाद से चनुष्पाद तक द्वी थोड़े रुक सकता 
था। पदपद, अष्टापद्‌ शायद द्वादशपाद तक पहुँचा। सारी चिन्ताएं अब 
उसके फ़िर पर आ गई' । उसका घह तिर्भीक और स्वतन्न स्वभाव 
सपना हो धत्ता, जय कि नून-तेज-लकदी की चिता का बेग बढ़ा। 
मून-तेल-लकद़ी श॒ट़ाने की चिंता ने उसके सारे समय को ले किया श्रीर 
अय यद्द गगन-पिद्दारी धारिल जमीन पर तडइ़फद़ा रहाथा। चिंताएु 
उप्तके स्वास्थ्य को खाने लगों भौर मन को भी नियंल्ल करने लगी। 
श्रद्द श्रदूभुत प्रतिभाशाली स्व॒तंत्रचेता विद्वान--जिसका अ्रभाव भुमे 
कभी-कमी यहुत खिम्न कर देता है--भ्रत में थपनी घद्धि खो बैठा, पागल 
हो गया | खेरियत यही हुई कि पुक-दो साक्ष ही में उसे इस दुनिया 
भर उसकी चिस्ता से मुक्ति मिल्ल गई। यदि बह असाधारण मेघावी 
पुरुष म द्ोता, यदि वह बह़े बड़े स्वप्मों को देखने की शक्ति नहों रखता, 
तो साधारण मनुष्य की तरह शायद केसे ही ज्ञीवन बिता देता । उसके 
ऐसा मयंकर दुयढ इसोल्षिए मिला कि उसने जीवन के सामने 7 
उच्च लदप रखा था, जिसे अपनी गल्लठी के कारण उसे छोड़ा. : 


ना है 


११० घुमकड़-शाख 


था, वह्दी अंत में चरस निराशा और आत्मग्लानि का कारण वना | 
घुमक्कड़ तरुण जब अपने महान्‌ आदर्श के लिए जीवन समर्पित करे 
लो उसे पहले सोच और सममत लेना होगा कि गलतियों के कारण 
आदमी को क्वितना नीचे गिरना पडता है और परिणाम क्या होता है। 
इन पंक्तियों के लिखने से शायद किसी को यद् ख्याल भ्राए, कि 
घुमक्कड़-पंथ के पथिकों के लिए भी वही ब्रह्मचय चिरपरिचित किंतु 
अ्र्यवहाय, वही आकाश-फल तोड़ने का प्रयास बतलाया जा रहा है| 
में समझता हूँ, उन सीमाओं और बंधनों को न मानकर एक से उड़ा 
देना केवल मन की कल्पना-मात्र होगी, जिन्हें कि आज के समाज ने 
बढ़ी कढ़ाई के साथ स्वीकार कर लिया है। हो सकता है. यह रुढ़ियां 
कुछ सालों बाद बदल जायं--बड़ी-बढ़ी रूढ़ियां भी बदलती देखी जा 
रही हें---उस वक्त घुमक्कड़ के रास्ते की कितनी ही कठिनाइयां स्वतः 
हल हो जायंगी । लेकिन इस समय तो घुमक्कढ़ को बहुत कुछ श्राज 
के बाजार के भाव से चीजों को खरीदना पड़ेगा, इसीलिए लज्जा श्रौर 
संकोच को हटा फेंकना अ्रच्छा नहीं होगा । यह सब मानते हुए भी यह 
भी मानना पढ़ेगा कि प्रेम में स्वभावतः कोई ऐसा दोप नहीं है । बद्द 
मानव-जीवन को शुप्क से सरस बनाता दे, बह अद्मुत आत्म-त्याग का 
भी पाठ पढ़ाता है। दो स्वच्छन्द व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करें यह 
मलुप्य की उत्पत्ति के श्रारस्भ से होता आया है, आज भी हो रहा है, 
भविष्य में भी ऐसे किसी समय की कल्पना नहीं की जा सकती, जब 
कि मानव और मानवी एक दूसरे के लिए आकर्षक और पूरक न हों । 
चस्तुतः दमारा रगड़ प्रेम से नहीं है; प्रेम रद्दे, किंतु पंख भी साथ 
में रददें। प्रेम यदि पंखों को गिराकर ही रद्दना चाहता है, तव तो कम- 
नकम घुमक्कद को इसके बारे में सोचना क्‍या, पहले ही उसे हाथ जोड़ 
दना दोगा। दोनां प्रमियों के घुमक्कटी घर्म पर दृद अआझूद होने पर 
दाघा छा कम दर रद्दता हैं । एक द्विमालय का घुमक्कद कई सालों तक 
चइोन से भारत की सीमा नक पेंदल चक्कर लगाता रहा; उसके साथ 


परम १११ 
उसी तरह की सहयात्रियी थी । ल्लेड्ित बुछ सालों माद न जाने छैसे 
मिश्रम में पड़े, भौर वह अनुष्पाद से पटपद ह्वो सं, फिर उसके 
इंराने सारे गुण जाते रद्दे-- न यह जोश रहा, ल थद्द तेज । 

प्रेम के यार में स्सिनद्स दृष्टि से सोचते की घावश्यरुता है, 
इसे हमने यु छू यहां रस दिया ई। घुमवकड़ को परिस्थिति देखकर 
इस पर विचार फरमा घौर रास्ता स्वीकार करगा घाहिए। शरीर में 
पौरष और यज्ञ रहते-रइते यदि सूद प्रो तो कम-सेकस भादमी एक 
घाट छा दो हो सकता है। समय यौत शाने धर शक्ति के शियिल 
हो दाने पर मार का फथे पर भागा अ्रधिर दुःख का छारण दोता 
है। फिर यह भी समझ छेना है, दि धुमपकद़ छा धम्तिम जीवन पेंशन 
ज्ैने का महीं है। समय के साथ-साथ भादमी का शान चौर धनुमव 
रट्ठा छाठा है, और टसको अपने ज्ञान और रूथुमप से दुनिया को लाभ 
पहुंचाना हैं, तभी घह अपनी फिम्मेदारी और ढुदय के भार को हरका 
कर सकता हैं। इसके साथ ही यद्ट भी स्मरण रखना चाधिए, कि 
समय के साथ दिन भर रावें छोटी होती जाती हैं। बचपन के दिनों 
और मद्ठीमों पर रूथाल्त दौदाइए, उन्हें थ्राथ # दिनों से सुफाबला 
कीजिए, मालूम द्योगा, धाज़ के दुस दिन के बरावर उस समय का 
पृछ दिन डुध्था करता था। वह दिन युयों में बेसे हो चीते, जैसे ऐेज़ 
इुखार श्राए आदी दा दिम। अन्तिम समय में, ऊद्ां दिन-रात इस 
अकार योटे हो जाते हैं, यहां करणीय कामों को संख्या भौर बढ़ जाती 
है। जिस वक्त अपनी दूकाम समेटनी है, उस समय के सूज्य का ज्यादा 
सयाज्ष करना होगा भौर अपनी घुसवकड़ी की सारे देशों को संसार 
को देकर महाप्रयाण के किए तैयार रहने की आवश्यकता हैं। भला 
ऐसे समय पंथ की सौमाओों के बाहर जाढर प्रेम करने की कहाँ 
गुजाइर रह जाती है ? इस प्रकार घुमक्कड़ो से पेंशन ज़ेकर प्रेस करने 
की साध भी उचित नद्दी कहों जा सकती । 
छो कया कइना पढ़ेगा , कि मेघदूद के चंद को धरद भौर १८ 


ग्यारह 





देश-ज्ञान 


भाज शिस कार के घुसशकड़ों छो दुलियां को श्रावश्यकता है, 
उन्हें भपनी यात्रा केवल “स्वान्तः सुखाय” नहीं करनी दै। उन्‍हें दरेक 
श्रीज इसे दृष्टि से देखनी है, जिसमें कि घर बेटे रहनेवाले दूसरे लाखों 
अ्यक्तियों टी बह ऑख यन पके । इसीकिए घुमक्कद की भ्रपनी थात्रा 
के भारंभ करने से पहले उस देश के यारे में कितनी ही यातों की 
जानकारों भ्राप्त कर लेंनी भरावश्यक है। सयसे पहले जरूरी है रास्ता 
और देश के शान के किए भषरे का श्रध्ययन । पुराने युग के धुमक्कड़ों 
के किए. यट्ट बड़ी फटिन यरात थी। उसवक्त भक्‍रो जोये भी, थे 
अदामो हुआ करते थे । यद्यपि मोटी-मोटी यातों और दिशाओं का शान 
हो जाठा था, डिन्‍्तु देश का कितना थोड़ा ज्ञान होता था, यह तालमी 
या दूसरे पुराते सक्शाकारों के मानचिश्रों को देखने से मालूम दो 
जायगा। उस भकक्‍शे का थाज्ञ के देश से सम्बन्ध जोइना मुश्किल 
था। इँसदी सदी के याद जब रोमऊ, भारतीय भर घरय ज्योति- 
पियों ने मिस्न-भिन्‍न नगरों के अघांश और देशान्तर बेघ द्वारा मालूम 
डिये, दो भौगोलिक ज्ञानऊेरी के लिए अधिक सुमीता दो गया। तो 
भी अच्छे भक्शे १८वों सदी से दी यनने कगे। थाज तो नक्‍शा-निर्माणय 
एुक उच्च-ऋछा और धुक समर विज्ञान दै | डिसी दिश में यांद्र। करने 
वाले घुमफ्कद के लिए मक्शे का देखना ही नद्दों, बल्कि उसके मोदे-्मोटे 
स्थानों को द्ृदयस्थ कर लेना झआाजश्यक है| जिन भगरों और स्थानों में 
जाग है, वहां की भूमि पद्ादो, मैदानी या वालुकामयी है, इस दाठों 


ज्ञान - ॥ | प्रष्टांडी क्रसि छोर सटकशनओे सत्य बटीड़ बकमिकिक 
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ध्धरी आफ चाह दोहा आवश्यक दे। देशों पा यदे का का भी 
कि देवों के रेशमी हें अदीर का शिश और  गदीने की रात दाग दे 
सेफिश भोधोजिक मच्च के मोर यह इधड जात आवुगिक कात दी में 
; की इंजन विध्ला। हो भागों कि याद एुझदूसरे 
; जगद हो मे, इतका देता काफी पते थे हो चुका था। ३३ ई० 
मर शर के गंगो तन शायरी वर चढ़ाई काते हुए साग्की तक श्या। 
एसओी बेगा उसा में चदने-बड़ते ददहत दुग ची गईं, यादों रात्रि गाम 
शा वा श्ट्ट गाड्े | हएगूए के सरीभाद सोने का रिंग गंदी था, नद्ठों हो 
था मी चर्म धोइगा होता या धाए देता पहता। तो भी यद समस्या थी 
डिश पेट के दित में पर्चा भरमार को के से बॉटा दायथ | तमूर ने तीन 
शाक्त दाद १४३१८ ६० में दिएती भी हटी, ोकिंग शापद उस यक्त के 
दिंएमी वातों को सैसूर के सिपादियों की इस बात पर विश्वात नहीं 
होता। वहत दूर टत्तरीभव में छू महीने का दिन ओर छुमदीने 
पी रात होती टै । महीने सो लेनिनप्राद में मी देग्या कि गर्भियों क्के 
ययः तीग सहीने, जिसमें जुलाई और द्गस्त भी शामिल्न ई, रोके 
होती ही नहीं । दस यजे सूर्यास्त हुश्रा, दो घंदा गोधूलि ने जिया 
आर शगठे दो घंटों को उपा ने । दस प्रकार राव येचारी के लिए शव 
काश ही. नहीं' रद्ध जाता, भौर शाघो रात को भी आप घर से बाहर 
यिना चिराग के मखबार पढ़ सकते हैँ । 
हन भौगोलिक विचितन्रताशों का थोड़ा-बहुत ज्ञान घुमफ्कढ़ की 
झपनी प्रथम यात्रा से पहले दोना चाहिए । जब वह किसी खास देश में 
विचरने जा रहा हो, तो उसके बारे में बढ़े नक्शे को लेकर सभी चीजों 


का भव्बी भांति अध्ययन करना चाहिए | तिब्वत ओर भारत के बीच में 


क्र 
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सो देश की परठन्त्रता के कारण अभी तक अमाथ थ। । किन्तु अब इमारा 
ऋचेंब्य है ड्लि दिन्दी में इस तरद के सादित्व का निर्भाण करें। हमारे 
देशभाई ब्यापार थार दूसरे सिदमिले में दुनिया के कोनसे छोर में 
नहीं पहुचे ६ ! एसिया और यूरोप का कोई स्थान नहीं, जहां पर पद 
महों। उत्तरी अमारक्ा और दक्खिनों अमेरिका के राज्यों में किठनी 
हो जगहों में दशारों की तादाद में दद बस गए हैं। जिनके दाथ में लेजनो 
है भर जिनकी आंखों ने देखा है, इन दोनों के संग्रोग से बहुत-लों 
ब्ोकग्रिय पुस्तकें तैयार को जा सकतो है । घमी तक अंग्रेजी, क्च, 
जर्मन, रूपी, दीनो में जो पुस्तकें मिन्‍न-भिन्‍न देशों के घारे में क्षिखी 
गई हैं, उनका अनुवाद तो होना ही चाहिए । भर पर्यटकों ने आए पै 
से चौदहदीं-पन्द्रदर्वी सदी उक दुनिया के देशों के सम्यन्ध में बहुत-से 
भौगोलिक पथ लिखे। परिचमी माषाओों में विशेष श्र धमाल! निकाल 
इन मर्थों का अनुवाद कराया गया। हमारे घुमक्कड़ों को पर्यटन में 
पूरी सहायता के जिए यह थावश्यक है, कि ग्रादिसछाल से लेख 
आज तक भूमो्ष के नितने सदत्वपूर् प्रंथ डिसो मापा में लिखे गए 
हैं, उनका दिख्दो में अलुवाद कर दिया जाय । ऐसे ग्र/थों की संकरा दो 
जार से कम न होगी। इममें आशा है, अगले दस-पन्‍्द्रद सात्ों में इस 
दिशा में पूरा छाप हो जायगा; तब तक के लिए. दमारे भाज के दिठने 
ही घुमक्ऊद चंपरेनी से श्रवमिज्ञ नह्ों दे । 
भूगोल-सम्बन्धी कान के भ्रतिरिक्त हमें गस्तब्य देश के लोगों के 
दोरे में भी पढ़े से जितनी बातें मालूम हो सझे, ज्ञान छेमी चाहिएँ । 
भूमि के बाद भो बात सबसे पहले जानने की है, वह दे वर्दों के लोगों 
के दंश का परिचय । तिव्यत, मंसोलिया, चीन, ज्ञापान, वर्मा भादि के 
. खोगों की झांखों भौ? चेहरे को देखते हो हमें मालूम दो ज्ादा है, कि 
व एक विशेष जाति के दैं! लेड्धिन ऐसी भार नेपाद् में मी मिक्वटी हैं। 
घोटी तार, गाज की टटी धृड्डी, इप अघसु दी-सो भांखें तथा जरान्सी 
ऊपर की घोर ठनी भौहं--पद् मगोज धंश के फिन्द हैं। इसो वरद 
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तो अपश्य आना घादिए । जो घुमक्कर भूगोल के सम्बन्ध में विशेष 
परिश्षम कर घुका है, और डिसे प्यण्पपरिचित-से स्थानों में जाना ई, 
उसको वक्त स्थान के नफ्शे के शुद्ध-प्रधद्ध होने की जाँच करनी चाहिए । 
तिब्बत ही नहीं घ्रासाम में उत्तरी कोण पर भी कुछ ऐसे स्थान ४, 
जिनका प्रामाणिक नक्शा नह्दी बन पाया है। नक्शों में बिन्दु जोड़ 
कर बनाई नदियाँ दिखाई गई होती हैं, भिसका अर्थ यही है कि वहां 
के लिए श्रभी नवशा बनाने वाले अपने ज्ञान को निर्चिवाद नहीं सम- 
मते । श्राज़ के घुमक्कड़ का एक कर्तव्य ऐसी विवादास्पद जगहों के 
वरे में निविवाद तथ्य का निकालना भी हँ। ऐसा भी होता हें 
कि घुमक्कद पहले से किसी बात के लिए तैयार नहीं रद्वता, लेकिन 
आवश्यकता पढ़ने पर चद्द उसे सोख लेता है। श्रावश्यक्रताओं ने ही 
चलात्कार करके मुझे कितनी ही चीजें सिखलाई' । मेरे घुमक्कड़ मित्र 
सानसरोचर-वासी स्वामी प्रणवानन्द जी को थआवश्यकता द्वी ने 
योगी परिधाजक से भूगोलज्ञ बना दिया, और उन्होंने मानसरोवर 
प्रदेश के सम्बन्ध की कुछ निर्भान्त समक्को जाने वाज्षी आंत धारणाओं 
का संशोधन किया। हम नहीं कहते, हरेक घुसक्कड़॒ को सर्वश् होना 
चाहिए, किन्तु घुसक्कढ़ी-पथ पर पैर रखते हुए छुछ-कुछ मान तो 
बहुत-सी बातों का होना जरूरी है । 

सभी देशों के अच्छे नक्शे न मित्र सकें, और सभी देशों के संबन्ध 
में परिचय-अंथ भी अपनी परिचित भाषा में शायद न मिलें, किन्तु 
जो भी सादित्य उपलब्ध हो सके, उसे देश के भीतर घुसने से पहले 
पढ़ लेना बहुत लाभदायक होता है। इससे आदसी का इष्टिकोण 
विशाल हो जाता है, सभी तो नहीं लेकिन बहुत से छुघले स्थान भी 
प्रकाश में आ जाते हैं। अपने पूर्वेज घुमस्कड़ों के परिश्रम के फल से 
लाभ उठाना हरेक घुमक्कड़ का कत्तंब्य है । 

घुमक्कड़ के उपयोग को पुस्तकें केवल अंग्रोजी में दी नहीं हैं, 


जर्मन, रूसी और फ्रेंच में भी ऐसी बहुत-सी पुस्तक हैं। हमारी हिंदी 


चित 


/ 
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सो देश फी परहन्त्रठा $े कारण झभी तक भनाय थ । कित्तु भय हमारा 
इसग्य है झि दिन्दी में इस तरद के साहित्य का निर्माण ररें | हमारे 
देशमाई ध्यापार या दूसरे सिजलिंले में दुनिया के कौनसे छोर सें 
मरी पहुंचे हैं ? एसिया और यूरोप का कोई स्थान नहीं, जदां पर वद्द 
नहों। उत्तरो अमारकय और दकिखिनी अमेरिका के राज्यों में किकमो 
ही अगहों में इशारों की तादाद में यद बस गए हैं। जिनके द्वाय में लेजनों 
है भर विनडी आंखों ने देखा ६, इन दोन। के संग्रोग से बहुद सी 
बोकप्रिय पुस्तकें तैयार की जा सऊती है । भभी तक अंग्रेजी, कॉच, 
अमन, रूपी, चीनी में जो पुस्तकें मिन्‍न मिन्‍न देशों के बरे में लिखी 
गई हैं, शनका चलुवाद तो होना दी चाहिए । धर्य पर्यटकों ने आफ़यों 
से चौदषदी-पस्द्रदवीं सदी तक दुनिया के देशों के सम्वन्ध में बहुत-से 
भयोलिक पथ लिखे । परिचमी भाषाथों में विशेष प्र थमाल। निकाल 
इन प्रथों का अ्रभुवाद कराया सया। हमारे धुमक्कड़ों को पयेटस में 
पूरी सट्टायदा के जिएु यद् थावश्यरु है, कि श्रादिसकाल से लेकर 
राज तक भूगोल के जितने मदत्वपूर् प्रथ डिसी मा में लिखे गए 
हैं, उनका हिन्दी में अलुवाद कर दिया आय । ऐसे श्रथों की संझया दो 
हजार से कम न होगो। हमें आरा दै, धगक्े दर्-पन्‍द्रद सालों में इस 
दिशा में पूरा कार्य हो ज्ञायगां; सव सक के लिए हमारे धरा के कितने 
हो घुमक्क़द धंप्रेजी से थनमिक्ष नहीं दें । 

भूगोल-सम्वन्धी छान के अतिरिक्त हमें गन्‍्तब्य देश के लोगों के 
बारे में मी पढ़ले से मिनमी बातें मालूम हो सऊे, ज्ञान छेनी चाद्दिएँ । 
भूमि के याद जो बात सबसे पहले जानने की है, बद ईै वहाँ के लोगों 
के दंश का परिचय । तिब्यत, मंगोलिया, चीन, जापान, वर्मा आदि के 
खोगों की श्रांखों भर चेहरे को देखठे दी हमे मालूम दो जाता है, कि 
वह एढ् विशेष जाति के दैं। लेकिन देसी भांख नेपाल में भी मिलदी दैं। 
चोटी भाझ, गाल की उठी धृड्डी, छुछ अषमु दी-सी आंखें तथा जर्सी 
ऊपर की भोर तभी मौदिं---यह मंगोल घंशा के घिन्द हैं। इसी वरद 
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मानचर्ंश-शास्त्र द्वारा हमें नीगरो, द्षविद़, द्विन्दी यूरोपीय तथा भिन्न 
मिन्‍न मिश्षित वंशों के संबन्‍्ध की बहुत-सी बातें मालूम दो जाग्ंगी । 
यह श्रांख, हड्टी, नाक तथा खोपदी की बनात्रट का ज्ञान आगे फिर उस 
देश के लोग का इतिहास जानने में सहायक ट्ोगा | स्मरण रखना 
चाहिए कि मनुष्य जंगम प्राणी है, वह बराबर घृमता रहा दे । मह॒ष्य- 
महुप्य का सम्सिश्रण खूब हुआ है । आज के दोनों मध्य-एसिया और 
श्रल्ताई के पब्छिस के भाग में राज मंगोलीय जाति का निवास दिखाई 
पढ़ता दे , किन्तु २१०० वर्ष पहले वहां उनका पता नहीं था। उस समय 
वहां बह लोग निवास करते थे, जिनके भाई-बन्द भारत-ईरान में झार्य 
श्र वोल्गा से पब्छिम में शक्र कद्दे जाते थे । इसी तरह लदाख के लोग 
थ्राजकल तिब्धती बोलते दें, ईसा की सातवीं सदी से पहले बह्ां मंगोल- 
भिन्न जाति रहती थी, जिसे खश-दरद कहते थे । नृवंश का थोड़ा-बहुव 
परिचय गंतव्य देश की यात्रा को श्रधिक सुगम बना देता दे 

गंतव्य देश की भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके घुमक्कड को उच्च 
देश में जाना चाद्विए, यह नियम अनावश्यक है। यदि घुसक्कड़ को श्राव* 
श्यक्ता हुई और अ्रघ्रिक समय तक रद्दना पड़ा, तो वह अपने आप 
भाषा को सीख लेगा । जहां जो भाषा बोली जाती है, वहां जाकर 
उसे सीखना दस गुना आसान दे । जिन भाषाओं के लिखने की वर्ण 
मालाए हैं, उनका लिखना पढ़ना आसान है । लेकिन चीनी और जापानी 
की बात दूसरी है। उनकी लिखित भाषा को सीखना बहुत कम घुमक्षड़ों 
-के बस की बात है, किन्तु चीनी-जापानी भाषा बोलना मुश्किल नहीं 
है---चीनी तो और भी आसान है। भाषा सीखकर न जानने पर भी 
घुमक्कड़ को गन्तव्य देश की भाषा का थोड़ा परिचय तो अवश्य होना 
चाहिए.। श्रति प्रयुक्त दो सौ शब्द यदि सीख लिये जाय॑, तो डनसे यात्रा 
में वड़ी सहायता होगी । कम-से-कम दो सौ शब्द तो अवश्य ही सीख 
कर जाना चाहिए | कुछ देशों की भाषाओं के शब्द हमें पुस्तकों से मालूम 
.दो सकते हैं। हिन्दी में तो अभी इस तरफ काम ही नहीं हुआ दवै। यदि 
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अपनी वदलतो लिपि के कारण समय का संफ्रेत स्पष्ट कर देते हैं, चाद्दे 
उनमे सन-संचत्‌ न भी लिखा हो । बद्दत्तर भारत के देशों में वद्दी लिपि 
प्रचलित थी, जो उस समय हमारे देश में चलती थी | जिनको पुरा-लिपि 
से प्रेम दे, उन्हें तो बृद्दत्तर भारत में जाते समय पुरा-लिपि का थोड़ा ज्ञान . 
कर लेना चादिए, श्रोर यदि वाह्यी-त्िपि से जितनी लिपियां निकली हें, 
उनका चार्ट पास में मोजूद द्वो तो और श्रच्छा दे । यह ज्ञान सिर्फ अपने . 
संतोप श्रोर जिज्ञाप्ता-पूर्ति के लिए सद्दायक नहीं होगा, वल्कि इसके 
कारण वहां के लोगों के साथ हमारे घुमकडु की बहुत आसानी से आत्मीः, 
यता हो जायगी । | 
वास्तु-निर्माण और उसकी ई'ट-पत्थर की सामग्री इतिहास के 
कान में सद्दायक द्वोती दे । बृहत्तर भारत में ईसा की प्रथम शताब्दी 
से ११ वीं शताठदी तक भारत के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से धर्मोपदेशक, 
ध्यापारी भ्रौर राजवंशिक जाते रहे तथा उन्होंने वहाँ की वास्तुकला के 
विकास में भारी भाग लिया था। वास्तुकला का साधारण परिचय 
तुलना करने के लिए अ्रपेक्षित होगा। द्ृृद्दत्तर भारत में जिन लोगों ने 
पुरातत्व या वास्तुकला के सम्बन्ध में अनुसंघान किया है, उनको 
हमारे देश का उतना ज्ञान नहीं रह्या कि वह सब चीजों की गहराई में 
उतर सकें, यद्द हमारे घुमक्कड़ को ध्यान में रखना चाहिए । 
किसी भी बौद्ध देश में जाने वाले भारतीय घुमक्कड़ के लिए 
आवश्यक है कि वह जाने से पू्व भारत, बृद्दतर सारत तथा बौंद 
साहित्य भौर इतिहास का साधारण परिचय कर ले और बोद-धर्मं की 
मोटी-मोटी बातों को समर ले । कितने दी हमारे साईं उत्साह के साथ 
बाद्ध-दशा मे जा बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्ा--जो सचमुच बनावटी नहीं 
होती--दिखलाते हुए ईश्वर, परमात्मा,यज्ञ-हवन की बातें कर डालते हैं | 
उन्हें मालूम नहीं कि इन विवादास्पद बातों के विरुद्ध भारत में बोदों 
की ओर से बहुत-से प्रौढ़ अन्थ लिखे गए, जिनमें से कितने ही बोद 
देशों में अनुवादित दो मौजूद ही नहीं हैं, वस्कि अब मो वहाँ के विद्वान 


देस-ज्ञान ब्रव 


उन्हें पढ़ते हैं। लिब्बठ की थोड़ा-सा भी अपने शास्म्र को पढ़ा हुआ 
दिद्वान पमंशोति करे इस रजोक फो जानता दैं-- 


“दर प्राम्रास्य कस्पचित्‌ फबादः 
सस्‍्नाने धर्मेच्छा जातिवादाबल्लेप:। 
संठापाराम्भ:. परापद्ञानाय. चति 
ध्वस्वभन्ञानां पंच लियानि जाइये॥”१ 
डिसो विद्वान के सामने यदि कोई भारतीय धुमककढ़ अपने 
को बुद-यशंसर ही नहीं दौद कहते हुए इन पाँचों देवकृफियों में से 
किसी एक का समर्थन फरने लगे, दो वहाँ छा विद्वान चवश्य मुस्फरा 
देगा। बहुद-से हमारे भाई भपनो मनगइल्‍्त धारणा के कारय समझ 
पैदते हैं कि यौद भअम में हैं, भौर उनकी अपनी धारयाएं सही दें। 
डेफिन उनको स्मरण रखमभा चाहिए किसुद्ध की शिक्षा क्याथो, 
इसडी जानकारी के सारे साधन बीदों के पास हैं, इसकी सारी परम्प- 
राएं उनके पास हैं, और गौद-धर्मे को उन्दोंने जीवित रखा । हसारे 
यहाँ जब पौद-धम्म के दस-बोस प्रस्थ भी नदी बच रद्दे, उस समय भी 
चौन और तिव्वत ने हमारे यहाँ से विलुप्त आठ-दुस हजार म्रन्थों को 
भनुवाद रूप में मुरदत रखा | इसलिए अपने अधिकार भौर विचार के 
रोब जमाने छा ए्याक्ष घोड़कर यदि धुमक्बढ़ थोड़ा-साः बौद धर्म के 
बारे में जञानबेने की कोशिश करे, सी उपद्ासास्पद गलतियाँ करने से व 
जायगा, ऊाहे पोण्े बढ बौद्ध-दर्शंन का खंदन भी करे । 
इरेख गन्तस्य देश के सबंध में ठेयारी भी अलग-अलग तरह 


£ प्रमाणवासिक ₹ ३४ (१) वेद को ममाण मानना, (२) किसी 
(ईश्वर ) को कर्ता कहना, (३) ( गगादि ) सतान ,से धर्म चाइना; 
(५) (द्ोगी-बड़ी ) जाति की चात का अभिमान करना, (५) पाप नष्ट 
करने के लिए ( उपवास ध्ांडि ) करना--ये पँच अ्रकलमारे हुओं की 
ज़ड़ता के चिन्द हैं | 





१२२ घुमकद-शासस््र 


की दोगी । यह आवरश्यक्र नहीं दे कि एक-एक देश को देखकर 
घुमकड़ फिर भारत लोटकर तेयारी करे । जिसने यहां रहकर २०-२१ 
बंध तक आ्रावश्यक्ु शिक्षा समाप्त कर ली और कालेज के पाव्यक्रम 
तथा बाहर से घुमफ़द़ी से संत्रंध रखने वाले विषयों की पुरुतकों को 
पढ़ छिया है, यदि बद छू साल लगा दे तो सिंदल, वर्मा, स्थाम, 
मलाया, छुमात्रा, जावा, बालो, कंबोज, चम्पा, तोड़क्िन, चीन, जापान 
कोरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत की यात्रा एुक बार 
में पूर्ण कर भारत लौट थ्रा सकता है, शोर इतनी बड़ी यात्रा के फंस 
स्वरूप दमारे देश को ज्ञानपूर्ण अन्य भी दें सकता दे। 

उपरोक्त देशों में जिन साधनों की श्रावश्यकत। दे, बढ़ी साधन 
सभी देशों में काम नहीं आा सकते। रूस शोर पूर्वी यूरोप की जानकारी 
के साधनों का संचय तो होना द्वी चादिएु, साथ ही यदि घुसरकत 
संस्कृत के भाषा-तस्व का ज्ञान रखता दे, तो सल्ाव-भाषाशों के मद 
को ही नहीं समर सकता, वत्कि रुजाव-जातियों के साथ झारमीयता 
का भाव नी पेंदा कर सझठा दे | किसी जाति के इतिहास के जानने से 
ही धादमी उस जाति को समक सकता दे । जातियों के प्राग-ऐतिदा- 
सिक्र ज्ञान के लिए भाषा बडा मदत्व रखती दवा 

इस्क्षामों देशों में घुमबकदी करने वाले तरुणों को इस्लाम 
भर्म और दविद्वास का परिचय द्ोना चादिए । साथ दी पदों श्रत्रि6 
रदना दा, वहां छोी भापा का भा परिज्ञान दाना गरझूती हि ' परिच्मी 
एूसिया और मध्य एसिया छी सुस्दिम जातियों के साथ श्रधिक सुभवे 
से परिचव करने के सिए कहुपड तीम भाप:थों को श्रावश्वकतवा दीगी--+ 
सुर, फारखी थार अरवी। संस्कृत जानने वाले रू क्षिए भायावतव 
दो डी डे साथ फारसी बदत सुगम दो जाती ६ । 

अपानाटद, पुरातवय आदि बावों पर बयान श्राहणए हुदत ४ 
यद गर्व नदी हि व तह ब्यन्धि पूल विवयों पट श्र छार बाष्स मर्दी 
पक कप अर कक बुससबघद बनने का धधिद्धारों नदी | पुमर ७ 


श्र 


कम ००. 4 हा 8 
मम क है 2, कर मायु हो वात 
६2204 “केक छा २१७४६ #+ई बड़ झऋईे 382 डर ड (४९ ** पु त। त्रा 
हि च्ह 


8टूनी पा धवार्रतिष था मे हम दोगात नो थी हू पु *; 
घधमवछद ही ना उसके बार मे यू अधिद नानन आो इज्पा दी सदी 
2 आास्‍िर घमरूद भी मनुन्प 4 बीए मसुस्य डा निर॑श्नताएँ फर्मो- 
कभी उसट साभेी मो थावा दे । मूपु थे रपन्मा स4-  जातत्य ह्वि 
शवों मुत्यु: ।! पुछ दिन तब सरसा दो ६५ ता पदों धना 4 
लादित इव शेप सुस्युना धर्ममाचरत,। 

सत्यु की अभिवायंतादोंगे पर थो कभी-७नी आदमी को कयपना दर 
जगती दै-कारा ! यदि रुध्यु नेहोंती। प्राणियों में, म्ध्पि कद 
जाता दै सब दी ज्िए नपु ई, वो नी ऊुद भाषा स्थ्यु जय ६ । 
ऐसे प्राणी श्रंडम, उद्मज और सरायुजों में नदी मिझते। मल॒ुप्य को 
शरीर श्ररवों दोटे-छ्ोटे सेल्लों (जीवकोपों ) से मिल्लकर बसा दैं। 
फकोई-कोई धाणी इतने घोटे द सद्वि यद फेपज़ एड सेज के हीते द॑। ऐसे 
प्राणियों में जन्म और वृद्धि दोती दे, किन्तु जरा और सस्यु नहीं दोती। 
आामोयवा एक ऐसा ही प्राणी समुद्र में रहता 4, थो जरा और स्टउठ 
से परे दै, यदि वह थ्रकालिक शाघात से बचा रहे। भ्रामोयवा की शरीर 
बढ़ते-बढ़ते एक सीसा तक पहुंचता दे, फिर वह दो शरीरों में बंद 
जाता दे। दोनों शरीर दो नये आमोयर्ों के रूप में बढ़ने लगते द्द्‌ं। 
मनुष्य आमोयवा की तरद्द विभक्त होकर जीवन आरम्म नहीं कर सकता 
क्योंकि बह एक सेल का प्राणी नहीं है। मीठे पानी में एक अस्वथिरदित 


देश-घान २१ 


इन्हें पहठे हैं। तिब्बत का थोदा-सा भी अपने शास्त्र को पढ़ा हुपा 
विद्वान शर्मथ्रदि के इस रक्ोझ को मानता है- 


“वेद प्रामार्ण्य कस्यचित्‌ कह बादः 

स्ताने धर्मच्छा आतिवादाबलेप:। 
संतापाराम्भ:.. पापहानाय चति 
ध्यस्तप्नज्ञानों पंच लिंगानि जाइये॥”१ 


किसी विद्वान के सामने सदि कोई भारतीय घुमश्छद प्रपने 
हे) एुइ-परशंसक हो नहीं बौद्ध कइऐे टुप्‌ इन पाँच बेब॒फ्रियों में से 
डिसी पृद् का समर्थन छरने जगे, वो पदों का विद्वान धररस मुस्का 
देगा। बहुत-से हमते भाई भ्रपनी मनगइस्त घारणा के कारण समस् 
करते हरि बौद अम में हैं, भौर उनड़ी भपनी भारणाएँ सदी दैं। 
झेड़िन उनको स्मरण रखना चाहिप्‌ ह्रि युद्ध की शिफ्ठा क्या थी, 
इसडी जानकारी के सारे साधन मौदों के दास हैं, इसकों सारी परस्प- 
राएु उमड़े पास हैं, भौर शौद-पम्म को उन्होंने जीजिक रखा । हमारे 
हों जब रौद-पमं के दुस-बोस प्रन्थ भी मद्धों बच रहे, उस समय भी 
होने भौर हिश्दठ में इमारे पढ़ों से विलुष्ठ भार-दस हजार प्रन्‍्थों को 
अदुबार रूप में मुरद्ित रखा। इसकिए्‌ अपने भपिकार भौर विधार के 
रोब जमाने का एपाज प्रोएकर सदि घुमश्ढुढ़ थोड़ा-ससा बौद धर्म के 
होर>े में आग़रेने ढो कोम्रिश ढरे, तो उपहासास्पद गदठियोँ करने से दछ 
जाबगा, कह पोपे ८६ ढोद-दुशेन का खंडन भी करे । 
हिऋ अस्तस्म देश के सब में ठेयारी भी अ्रस्तरभ्छय तर 


पा कर अल. दाह 
है अम्पयक्ातिद्ध २ /३४ (९) येद से प्रसाय खानहा। (२) किसी 
(सररर) को फरणें छता, (३) (गा) स्थव से पे चाइना 
(0४ ( छड़ी ) सावि की यत आ प्रमिमान इसता, (२ सर न 
करने ८ लिए. ( उरणय घादे ) इस्ता--ये रद धरतमारे दुओं री 
सद $ सदर १। 


६२० घुमफद-शसाख 


अपनी यदल्ततो लिपि के छारण समय का संऊेत स्पष्ट कर देते दें, चाह 
उनमें सन-संयत्‌ ने भी लिखा दो । युद्धत्त मारत क्रे देशों में बदी लिप 
प्रचल्तित थी, जो उस समय इमारे देश में चलती थी । जिनको पुरा-लिपि 
सेप्रेम ६, उन्हें तो यद्त्तर भारत में जाते समय पुरा-लिपि का थोड़ा ज्ञान 
कर जेना चादिए, थोर यदि माद्षी-क्षिपि से मितनी लिपियां निकली हें 
उनका चार्ट पास में मौजूद दो तो भीर श्रच्छा दे । यद ज्ञान लिए अपन 
संतोप और जिज्ञासा-पुर्ति के जल्िए सदायक नहीं होगा, वास्कि इसके 
कारण वहां के लोगों के साथ दमारे घुमझदु की बहुत थ्रासानी से भ्ाव्मी 
यता हो जायगी । 
वास्तु-निर्माण भौर उसकी ईट-पत्यर की सामग्री इतिहास 
ज्ञान में सद्ायक दोती दे । वृदत्तर भारत में ईसा की प्रथम शताब्द 
से ११ वीं शताबइदी तक भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से घर्मोपर्देशन 
व्यापारी श्रीर राजवंशिक ज्ञाते रद्दे तथा उन्होंने चद्दाँ की वास्तुकला 
विकास में भारी भाग लिया था। वास्तुकला का साधारण परिर ' 
तुलना करने के लिए अपेक्षित होगा। द्ृद्धत्तर भारत से जिन लोगों * 
पुरातत्व या वास्तुकला के सम्बन्ध में अ्रनुसंघान किया दे, 
हमारे देश झा उतना ज्ञ/न नहीं रहा कि वद सब चोजों की गहराई 
उतर सक, यह हमारे घुमपकड़ को ध्यान में रखना चादए। 
किसी भी बौद्ध देश में जाने वाले भारतीय घुमक्कड के ! 
आवश्यक दे कि वद्द जामे से पूर्व भारत, बृद्दत्तः भारत तथा * 
साहित्य थ्रौर इतिहास का स्ताधारण परिचय कर ले ओर बॉद-घम 
मोटी-मोटी बातों को समरझू ले । कितने ही हमारे भाई उत्साह के 
बोद-देशों में जा चुद्धू के प्रति अपनी श्रद्धा--जो सचसुच यतावदी 
होती--दिखलाते हुए ईश्वर, परमात्मा,यज्ञ-हवन की बातें कर डालते 
उन्हें मालूस नहों कि इन विवादास्पद बातों के विरुद भारत मे 
को उप से बहुत-से प्ौद़ अन्‍य लिखे गए, जिनमें से कितने ही 
नतैजूद ही नहीं हैं, वस्कि अब भो वहां के * 


देश छान १२३ 


शास्त्र सभोरुदणि और पमता वाले भादी घुमस्कदों के क्लिए सिखा 
गया है, इसलिए इसमें भधिरु-्मेन्‍्मधिक बातों का समाझेशा दे, 
डिसका पह भय नहीं कि प्ादि से इति तक सभी घीजे परेक को 
जान कर ही घर से पैर निड्ालना चादिए। 


१२३ घुमफद-शासत्र 


की दोगी । यह श्रावश्यक् नहीं दे कि एक-एक देश को देखका 
घुमफद़ फिर भारत लॉटकर तेयारी करे । जिसने यहां रहकर २०-२१ 
धर्ष तक श्रायश्यक शिक्षा समाप्त कर ली ओर कालेम के पाव्यक्रम 
तथा बाहर से घुमकदी से संबंध रखने वाले श्रिषयों की पुस्तकों को 
पढ़े क्षिया दें, यदि बंद चू साल क्षमा दें तों सिंदल, वर्मा, स्थाम, 
मलाया, छुमात्रा, जावा, बाली, कंबोज, चम्पा, तोइकिन, चीन, जापान 
कोरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किंस्वान श्रोर तिब्बत की यात्रा एक बार 
में पूर्ण कर भारत लौट थ्रा सकवा है, थ्रौर इतनी बड़ी यात्रा के फल- 
स्वरूप दमारे देश को ज्ञानपूर्ण अन्य भी दें सकता दे । 

उपरोक्त देशों में जिन साधनों की श्रावश्यकता है, वद्दी साधन 
सभी देशों में काम नहीं थ्रा सकते । रूस भ्रोर पूर्वी यूरोप की जानकारी 
के साधनों का संचय तो द्वोना द्वी चादिए, साथ ही यदि घुमक्कड़ 
संस्कृत के भाषा-तत्व का शान रखता दे, तो रलाव-भाषाओं के मद्वत्व 
को ही नहीं समझ सकता, वल्कि सलाव-जातियों के साथ आत्मीयता 
का भाव भी पेदा कर सभअवा है। किसी जाति के इतिहास के जानने से 
दी श्रादमी उस जाति को समझ सकता है । जातियों के ग्राग्‌-ऐतिदा- 
सिक ज्ञान के लिए. भाषा बडा महत्व रखती दे । 

इस्लामी देशों में घुमक्कड़ी करने वाले तरुणों को इस्लाम के 
धर्म और इतिहास का परिचय होना चाहिए । साथ ही जहां अधिक 
रद्ना हो, वहां की भाषा का भी परिज्ञान द्ोना जरूरी है | पश्चिमी 
एसिया और मध्य एसिया की मुस्लिम जातियों के साथ अधिक सुभीवे 
से परिचय करने के लिए केचल तीन सापाओं की आवश्यकता होगी-7 
तुर्कों, फारसी और अरबी । संस्कृत जानने वाले के लिए भाषातत्व 
की कुंजी के साथ फारसी वहुत सुगम हो जाती है । 

भाषा-तत्व, युरातत्थ आदि वातों पर ध्यान आइृष्ट करने की 
यह अथे नहीं कि जब तक व्यक्ति इन विषयों पर अधिकार भाष्त नदीं 
कर लेता, तब तक वह घुसक्कड़ बनने का अधिकारी नहीं । घुमक्फड़- 


देश कान १२३ 


गाल सभो दतरि और इसता वाले भावी घुसस्कर्दों के किए सिखा 
गयय है, इसविए इसमें अ्रधिकसे-अ्रधिक बातों का समावेश दे, 
सिड़ा पढ़ भर्प नहीं हि थ्रादि से इति पक सभी चीजें दरेक को 
जाह झ् ही घर से पैर निकालना चाद्िए। 
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की दोगी । यह ग्रातश्पक नहीं है कि एक-एक देश को देखकर 
घुमफ़ढ़ फिर भारत लौटकर तेयारी करे । जिसने यद्दां रहकर २०-२: 
घर्ष तक श्रावश्यक शिक्षा समाप्त फर ली श्रौर कालेज्न के पाव्यद्र 
तथा बाहर से घुमफद़ी से संबंध रखने वाले विषयों की पुस्तकों 
पढ़ जिया दे, यदि बद छु साल लगा दे तो सिंदल, वर्मा, रूट 
मल्ाया, सुमान्ना, जावा, बाली, कंबोज, चम्पा, तोझ़फिन, चीन, जे 
कोरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और तिव्बत की यात्रा ए 
में पूर्ण कर भारत लॉट भ्रा सकता है, और इतनी बड़ी यात्रा दे 
स्वरूप हमारे देश को ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ भी दे सकता दै। 
उपरोक्त देशों में जिन साधनों की आवश्यकता है, चर्ह 
सभी देशों में काम नहीं थ्रा सकते । रूस थ्रौर पूर्वी यूरोप की 
के साधनों का संचय तो द्वोना द्वी चादिएु, साथ द्वी यदि 
संस्कृत के भाषा-तत्व का ज्ञान रखता है, तो स्लाव-भाषार 
को द्वी नहीं समझ सकता, वल्कि सरुलाव-जातियों के सा 
का भाव भी पेदा कर सकता दै। किसी जाति के इतिहास 
दी आदमी उस जाति को समर सकता है। जातियों के 
सिक ज्ञान के लिए भाषा बडा महत्व रखती है । 
इस्लामी देशों में घुमक्कड़ी करने वाले तरुणों 
धर्म और इतिहास का परिचय होना चाहिए । साथ * 
रहना हो, वहां की भाषा का भी परिक्षान होना जः 
एसिया और मध्य एसिया की मुस्लिम जातियों के से 
से परिचय करने के लिए केवल तीन भाषाओं की आा 
तुर्की, फारसी और अरबी । संस्क्ृत जानने वाले: 
की कुंजी के साथ फारसी बहुत सुगम हो जाती है 
भाधा-तत्व, पुरातत्व आदि वातों पर ध्थ 
यह अर्थ नहीं कि जब तक व्यक्ति इन विषयों पर 
कर लेता, तब तक वह घुसक्कड़ बनने का अधि 


झस्यु-दर्शन * सर 


श्रद्ों हनारियन मिल्वठा है, जो भाष इच से एक इंच तऊ लस्‍्बा द्वोदा 
है। इनारियन में अस्थि नहीं दै। झस्थि की उसी ठरह दास-दृद्धि नदी 
दो सकती झैसे कोमक मांस की। जब हम भोजन छोड़ देते हैं, ठव भी 
श्रपने शरीर के सांस और चयों के बल पर दस बारद दिन तक दिल-दील 
पा 4 डस समय इम्परा पहले का संचित मांस-चर्दी भोजन का 
काम देती है। इनारियन को जय भोजन नहीं मिलता ठों उसका सपा 
शरीर श्रावश्यक्ता के समय के लिए संचित भोजन-भण्डार का मे 
देदा दै; भाद्वार न सिलने पर अपने शरीर के भीतर से वह खर्च करने 
कद शरीर में हृद्दी को तरइ का छोई स्थायी ढाँचा नहीं दे, 
हर गक्लाकर मं भादार का काम दे, भर उक्षदे जिसके लिए 
ऊ र भो झखग आद्वार के घावर्पकता हो। उन्ारियर आद्वार न मिलने 
मद के हक हुए थोडा भी होने जगठा है, बोध 
हब तफ सूतयु से पर कम द्वोगा जाता हैं। इस तरह बह 
मा हे यु से परादित नहीं हो जाता, जब तक कि भद्दीनों के उप- 
अंडे से 28 से उठना चोट जट्दी हो जाता, जितना हि वा 
है--आाकार के छोटे होने दे ही दश' जबतु जे पड और मा 
झोर-- चेष्टा और स्फूति दोः ४ बह झपनी ठरुयाई से बात्म की 
खोई उदण्याई को पाने के लिए अपर जगता है जप का थ 
हैं और इस छाकसा के कारण बह का कोष काल्ापित ५४ 
करने के लिए ठैयार दो जे हैं; मनुष्य ैकय यातों पर दिस मे 
द्वारादरुणाई पाने को पमता नहीं दै। में इनारिपद की दरद व 
कराके बहुत बार ह॒नारियन छो बाय हक हा पाल 
सुराया है) सिने समय में भा के कप परौदावस्था के ४ 
पी्दियाँ सुर गईं, उतने समय में बंध ये होने से दूसरों की उन्होंने 
और दरुग्याई के बोच घसता रहा । श इनारिपन उपवास द्वारा बाह्य 
जापतो जौ पोदियों 'पद्‌ बाहरी वाघाओं से रद | 
उऊ पनारियन को *५ ४ 


बारह 





मृत्यु-दर्शन 


घुमक्कड़ की दुनिया में मय का नाम नहीं द्वे, फिर मत्यु की वात 
कहना यहां श्रप्रासोनक-सा मालूम होगा। तो भी मत्यु एक रहस्य नि 
घुमकक्‍्कड को भी उसके बारे में कुछ अधिक जानने की इच्छा हो सकती 
है । आखिर घुमक्कड़ भी मजुप्य दे और मलुप्य की निर्वलताएं कभी- 
कभी उसके सामने भी शआतो दें। मृत्यु अवश्यम्भावी है--“जातस्थ हि 
श्रवों मृत्यु: |?” एक दिन जब मरना दी है, तो यद्दी कददना इं-- 

“गृहित इच केशेष मृत्युना धर्ममाचरेत्‌।” 

सत्यु की अनिवायता होने पर भी कभी-कभी आदमी को कल्पना होने 
लगती द्ै--काश ! यदि रूत्यु न द्दोती। प्राणियों सें, यद्यपि कहा 
जाता है,सबके ही लिए रूत्यु है, तो भी कुछ प्राणी रुत्यु जय हैं। 
ऐसे प्राणी श्रंडज, उपष्मज और जरायुजों में नहीं मिलते । मलुप्य का 
शरीर अरबों छोटे-छोटे सेल्ों (जीवकोषों ) से मिलकर बना है, किन्तु 
कोई-कोई प्राणी इतने छोटे हैं कि वह केवल एक सेल के द्वोते हैं । ऐसे 
प्राणियों में जन्म और दृद्धि होती है, किन्तु जरा और रूव्यु नहीं होती । 
आमायबा एक ऐुसा ही प्राणी समुद्र में रहता दे, जो जरा और रूत्यु 
से परे है, यदि वह अकालिक आधात से बचा रहे। आमोयबा का शरीर 
बढ़ते-बढ़ते एक सीमा तक पहुंचता है, फिर वह दो शरीरों में बंद 
जाता दे। दोनों शरीर दो नये आमोयबों के रूप में बढ़ने लगते हैं। 
सहुप्य आमोयबा को तरह विभक्त होकर जीवन आरम्भ नहीं कर सकता, 
क्योकि वह एक सेल का प्राणी नहीं है। मीठे पानी में एक श्रस्थिरहित 


बहुठ कम बूढ़े बूदियोँ जीदित रइते हैं। वोसरी पीढ़ी को मी संसार 
प्रमाल्ले बहुत कम देख पाठे दें । एक पुद् को मैं जानता था, वद्द संस्कृत 
डे धरधर विद्वान और आद्यणों फे खटकर्म तथा छूचाछूठ के पश्षपाती थे । 
उन्होंने अपने पुत्र छो भी संस्कृठ पढ़ाया भौर अपनी सारी थाते सिख- 
ढाई, ड्रिन्तु वानार-भाव श्रच्दा होने के कारण अ्रोज्ी भी पढ़ाई। 
अब वह घुऊ बढ़े कालेज में श्रभ्यापर हैं। उनके पिता श्रय नहीं हैं, 
ज्ेड़िन यदि परक्षोक के मरोखे से बढ कभी घपने एप्त की रसोई की 
भोर मां, जद्दां द्वरिष्यगर्म ( जिसके भीठर दिरण्य धर्थाव पीछा पद 
7“ भयदा ) को धनन्‍्य उपासना हो रही है तो क्‍या समझेंगे | भौर 
गो तो यद्द परिदवजी की वूसरी परोढ़ो दे । ठीसरी पीढ़ी का चार-पांच 
दरण का पच्चा हिरए्यगर्भ झी उपासना के वातावरण में पैदा हुआ है, 
देह कहाँ ठक जायगा, इसझो ढौन कह सकता दे? पुक दूसरे मेरे 
सौनाग्यणात्ी वृद्ध मित्र हैं, हिस्होंने पृश्रों की चार पीढ़ियां देख ली दें, 
इग्रियों को शायद पांच पीढ़ी भी हो गई हों। असली बरस के ऊपर हैं। 
सेरियत यह है कि पैंतीस साल से उन्होंने सन्‍्यास ले रण है भर घर 
पर कभी ही-कथी जाते हैं। जब जाते हैं दो उनके बौवराग द्वदय में 
ऊँपद हुए बिना मद्दों रहती । बह गांधी युग के पहले से दी दर चौज 
में मादगी को पसंद करते थे और घरममोरुवा के लिए ठो कहना दी 
हैया । कोई दीविकाबूत्ति को आशा न होने पर भी उन्होंने अपने पूछ 
प्र डरोसंस्ट्त पढ़ाया। लेकिन पुत्र के पुत्रों के बारे में झूठ पूछिपु। 
भाजकल के युग्र के श्रुस्तार पैव बढ़े मुशोत् और सदाचारी हैं, किन्तु 
उद्ा छी दृष्टि से देखें दो उन्हें यद्दी कहना पढ़ता दै-भगवान, ! चौर 
अर पह सब अधिक न दिखलाभो। उनके घर में साइुन छा सर्च बढ़ 
गय है, तेक्न-फुलेत का दो होना ही चाहिए; चप्पल और जूते की भी 
महिदयायों को अप्पन्द आारश्यकदा है। चौर वोसते पीछे के साहवजादों 
हर चाप के दिना काम नई चद्धता ) चाय भी पूरे सेट में दोनी चादिए और 


में रखकर चानों चाहिए। बुद्ध मित्र कद रदे ये--/यद सब फजूकसर्दी 
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जरा और रूत्यु ले रक्षित रखा जा सकता है। मनुष्य का यह भारी- 
भरकम स्थायी हड्डियों और अस्थायी मांस वाला शरीर ऐसा बना हुआ 
है कि उसे जराहीन नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए मानव रूत्यु जय 
नहीं हो सकता। 
रत्यु जय की कल्पना गलत है, किन्तु सवासौ-डेढ्सों साल जीने वाले 
आदमी तो हमारे यहाँ भी देखे जाते हैं । बहुत-से प्रोढ़ या बुद्ध जरूर 
चाहेंगे कि भ्रच्छा होता,यदि हमारी आयु डेढ़सों साल की ही हो जाती। 
वह नहीं समझते कि डेढ़्साँ साल की आयु एकाघ आदमी की होती 
तो दूसरी बात थी, किन्तु सारे देश में इतनी आयु होनी देश के लिए 
तो भारी श्राफत दै। डेढ़्सौँ साल की श्रायु का मतलब दै आठ पीढ़ियों 
तक जीवित रहना । अभो तक हमारे देश की औसत श्रायु तीस बरस 
या डेढ़ पीढ़ी है, शौर दर साल पचास लाख मुद्द हमारे देश में बढ़ते 
जा रदे हैं । यदि लोग श्राठ पीढ़ी तक जीते रद्दे, तब तो दो पीढ़ी के 
भीतर ही हमारे मैदानों और पहाढ़ों में सभी जगद्द घर ही घर बन जाने 
पर भी लोगों के रददने के लिए जगद नहीं रद्द जायगी, खाने-कमाने की 
भूमि की तो बात दी अलग । 
यदि इतनी पीढ़ियां इकट्ठी हो जायंगी, तो श्रगली पीढ़ी के लिए जीना 
दूभर हो जायगा । हम वीस वरस के तरुण-तरुणी की अपने चालीस साल 
के माता-पिता के साथ सुश्किल से निभते देखते हैं, दोनों के रवभाव 
ओर रुचि में श्रन्तर मालूम होता है। चालीस वाले माता-पिता श्रपनी 
तरुण सन्‍्तान की वेसमस्मी औंर उतावलेपन की शिकायत करते हैं, शरीर 
तरुण उन्हें समय से पिछड़ा मानते दें । साठ बरस के दादा-दादी की तो 
यात दी मत पूछिए । पहली और तीसरी पीढ़ी का भारी अन्तर बहुत 
स्पष्ट दिखलाई पद्ता दे थौर वह इसीलिए एक साथ गुजर कर केते द्व 
कि साथ अधिक दिन का नहीं द्वोता। वीसरी पीढ़ी में जो मारी परिवर्तन 
देखा जादा है, उसे आठवीं पीढ़ी से मिलाने पर पता लग जायगा कि मडुध्य 
की ऐसी चिरजीविता अच्छी नहीं दे। चौथी पीढ़ी को देखने के लिए 
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बहुत डम बूदेनबूद्रियाँ जीवित रदठे दें! तीसरी पीढ़ी को भी संघार 
समाल्ले बहुत कम देख पाते दें । एक दूद फो मैं जादता या, पद्ध संस्कृत 
हे एरघर विद्वान भौर आक्र्खों के खटकम तथा छूघाछूठ के पशप्ाती ये । 
उन्दोंने धपने इग्न को भी संस्कृत पढ़ाया और भपनी सारी बातें लिख- 
बाई, डिन्तु वायार-भाव अच्चा होने के कारण अंम्रेफी भी पढ़ाई। 
अब वह पुझ् यढ़े कालेज में भ्रध्यापर हैं। उनऊे पिता अव मर्दी ईं, 
केड़िन यदि परक्ोक के मरोखे से वद कभी अपने एव की रखोंई की 
घोर मां, जदां द्िरय्ययम ( निसके भीठर दिरियय ध्र्थाव पीजा पदारये 
है--भण्ड! ) को अनन्य उपासना हो रदी दे तो क्‍या सममेंगे | भर 
अनी दो यह परिदठजी की दूसही पोढ़ों दे । दौसरी पोढ़ी का चारन्‍पोंच 
बरस का दच्चा हिरएयगर्म॑ की उपासना के वातावरण में पैदा हुआ है, 
बह कहाँ तक जायभा, इसडो छौन कद सकठा दे? एक दूसरे मेरे 
सौंमाग्यशाक्षी वृद्ध मित्र है, डिन्द्ंति पुश्नों डी चार पीदियां देख ली हैं, 
पइगियों डो शायद पांच पीढ़ी भी दो गई हों। अस्सी वरस के ऊपर हर 
सेरियद यही है हि पैंदीस साख से उन्होंने सन्‍्यास ले रखा दे भौर घर 
पर कभी-दी-कभी जाते हैँ। जय जाते हैं तो उनके दौधराग द्वदय में 
डेपद हुए बिना नहीं रहती + बद्द मांधी-युग के पदकों से ही हर घीज 
भंझादगी को पसंद करते थे और घमेभोरुता के क्षिए तो कहा दी 
क्या | कोई दीविकादूत्ति की थाशा मं होने पर भी उन्होंने अपने पक 
पृष डो सेस्टृठ पढ़ाया | लेकिन पृत्र के पुत्रों के बारे में मत पूछिए। 

धाजकत्न के युग के भयुप्तार पौच्र बे रुशोल् और सदाचारी हैं, डिन्‍्तु 

दादी डी दृष्टि से देखें वो उन्हें यही कहना पढ़ठा है--भगवान, ! भौर 

भअद यह सब अधिक न दिंखलाशो। उनके घर में साबुन का खर्च बढ़ 

ग्ु है, देज्न-फुछेक्ञ का वो होना ही चादिए; चप्पल और जूते की नी 

भहिक्षाओरं को अस्पन्द भरावश्यकता है। चौर तीसरो पीढ़ी के साइबजावों 

के चाय के दिशा काम नहीँ उद्धता । चाय भी पूरे सेट में होनी चाहिए और 

में शक्कर भादो चाहिए। बुद्ध मित्र कद रहे ये--/“यद सब फजूजखर्ची 
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ददली चाहिए । स्वामी दयानन्द ने इसे पोप-जोक्ा कद्दा था। पाखपढ- 
खगहती बाते भक्तों ने स्थ्रियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था। बीड़) घर 
से हो चारम्भ हो सकता या। उस पोद़ी का आम्रह् ज्ञाज ढो इष्डि से 
डुंढ़ भो नहीं था। वे स्थ्रियों को अंग्रेजी पढ़ाने के विरोधों मे, और 
चाहते थे कि उन्हें संध्या-गायत्री करने तथा चिट्ठी-पत्नी लिखने-सरकों 
भायभाषा ( हिन्दी ) झा जानी चादिए । परम लघ्य इतना द्वी था, कि 
हो सके दो एदकार्य में निपुण होने के याद रिप्रियां बेद-शास्त्र को यादें 
भी कुछ जाने दें; पहल्लो पीदी छी, जो प्रथम विरव-युद्ध के समय तैयार 
हुई थी, आयेछूकनाओं ने अपने नवशिदधित तरुण पठियों के संस से 
कुछ और भी भागे पढ़ना पसन्द किया, उनकी लड़कियों में कोई 
कोई काबेज तक पहुँच गई । इन लड़कियों ने गांघीजी के दो युद्धों में 
भी भाग किया भौर ध्रांगन से ही बादर नहीं जेख़ों की भी दवा खा भाई । 
भाज भाय॑ क्क्षनाओों की तीसरी पोढ़ो ठेयार दे भौर उनमें से बहुतेरो 
यूरोपीय खकनाओों से पुरू तत्न पर भुकावजा कर सकतो हैं---अन्वर 
होगा वो क्ेवल्ध रंग भौर साढ़ी का। शराये लखनाओं की सासे यदि 
भब तक जीवित रहती, दो जरूर उन्हें आत्म-इत्या फरनी पढ़ती | बूढ़ी 
आये बकनाएं कहीं एकाथ बच पाई हैं, उनकी अवस्था देमारे मिश्र वदद्‌ 
रशमी जी से कम दयनौय पहीं हैं । और अब तो जब कि वर्च॑सान पीढ़ी 
के तधुण-तरुणी ब्याइ-्शादी में बुद्धों के दखल को असझ्ा मानठे, जाव- 
दांद और दूसरी बातों का झयाज्ञ ताक पर रखके भनमानी कर रहे हैं, 
हो आय खल्षनाओं की अवस्था क्या होगी, इसे कहने की आवश्यता 
नहीं। हम समझते हैं कम-ले-्कम और नहीं तो इन पुरानी पोड़ियों को 
भर्यकर सासतठ से बचाने के लिए ही मृत्यु को म भाने पर बुलाका 
ढोने की जरूरत पड़ेगी । 
. पस्तदुढा प्रपम भोणी का घुमस्कड़ बुद्दों के सठियाने का पचपाती 
भहों हो स्रकता । वह यही कद्ेया कि इन फोसोल्ों का स्थान जीवित 
सजब-समाज  लहों, यहिक स्पूज्ियम दें। यदि फोसो्तो का शुगृ,७-- 
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है, लेकिन इन्हें समझावे कौन!”, और पौत्र कह रहो था--'रहने दीडिये 
आपके युग का भी हमें ज्ञान है, जब एक या दो सादी सें स्त्रियां जिन्दगी 
बिताती थीं। आज हमारी किसी सरुत्री के टूक को खोलकर देख लीजिए, 
बहुत अच्छी किस्म की आठ-आठ दुस-दुस साड़ियों से कम किसीके पास 
नहीं हैं।” बुद्ध की सूखी हड्डियां यह कहते हुए कुछ और गर्म हो उठीं-- 
“यह तो और फजूलखर्ची है ।” ठीसरी पीढ़ी ने कहा--“जो झ्रापकी 
पीढ़ी के लिए फजूलखर्ची थी, वद्द हमारे लिए आवश्यक दे। आप 
की न जाने कई दर्जन पीढ़ियों ने मांस का नाम सुनकर भी राम-राम 
कहा होगा और हमारी चाय ही ठीक नहीं जमती, यदि हिरण्यगर्भे 
भगवान्‌ तश्तरी में न पघारें ।” बुद्ध दादा फे लिए अब बात सुनने की 
सीमा से बाहर हो रही थी। उनके हटते ही में भी साथ देने चला गया। 
उनके हार्दिक खेद की बात क्या पूछुते हैं ! मेंने उनसे कहा--“/आप 
भी जब पिछली शताठदी के अन्त में आयसमाजञी बने, तो सभी गांव 
के लोगों ने नास्तिक कहना शुरू किया था। यदि छुञ्राछृत को हा 
दिये होते तो निश्चय ही जात में ब्याद-शादी हुक्का-पानी सब्र बन्द हो 
गया होता। आपने जो उस समय किया था, वह्दी उस समय के लिए 
भारी क्रांति थी। आपने पत्नी को भी जनेऊ दिलवाया, दोनों बैठकर 
हवन-संध्या करते थे, लेकिन इसे भी उस समय के सनातनी श्रच्छी दम्टि 
से नहीं देखते थे । जाने दीजिए, जो जिसका जमाना दै वही उसकी 
जवाबदेद्दी को संभाले ।?? 

स्त्रियों की बात लीजिए | मैं मेरठ की स्त्रियों के बारे में कहूँगा, 
जिनका सुके तीस बरस का ज्ञान द्ं-तेईस-चौंबीस बरस का तो विद्वकुछ 
प्रत्यक्ष ज्ञान। वत्तमान शताब्दी का जब पद फटा, तो मेरठ के मध्यम वर्ग 
में एक विचित्र श्रकार की खलवली मचो हुईं थी । झितने दी साक्षर और 
शिक्षित पुरुषों ने ऋषि दयानन्द की पाखए्ड-खण्डनी न्‍्यजा द्वाथ में 
उठाई थी | सनातनों पंठितों ने व्यवस्था दी थी--- 

#स्त्री शद्रों लाथीयेताम” अर्थात स्त्रियों और शूदों को विद्या नदी 


झचुदटर 8] 


रैक दसय तो हर छा झे ने मह़रे ले स्म्ध्पे से 
की नें है; बकड़े को मृत से सन्त छेर इसे! है 

हैएु ई बाप हे शासन हे जप सक्पव घठा ई। संडड 
छिसा भें झंदि सके पर 
ऐबे सके के 
छापृद्न बता झेति 








ह्लियी छा बात ब्ोजिए | में गांड की हववों के बारे में #रढगी 
:]+ का तीय पदस का हावत दुन्‍्चोदगनप।बघ पट६ जो ती [बज 
मप्र दहन चत्त जान शांताइदा छाजय पह पी, ता सादे के माय वय 
में एक विचिस आकार डी छत्रवती मचा हुई थी। खितने ही साइर बोर 
शिद्ित पुदपों ने ऋषि दवाननद छा परायएड-थदडनी ज्यता द्वाय में 
उढाई थी । सनातनी पंडितां ने व्यवस्था री थी-- 

हह्त्री शुद्रों नाथीयेताम!! अर्थाद दिन्रयों और शूदों की शिया नदीं 
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इैंडडट ददय हो इ छाजों दुस्प्ों में खडे विर्मी: ब्ववियों थो 
फदी नें है; सपशो करों मूष्पु दो हिस्ता होने कमी 

सूप $ ताप ही घाइमो छो हो रा वदाय घादा है । गीदित 
पपएपा दो दोरि रो--श मरने के बाद मी शो दित रातों है. झिसने 
शे दी इ6 दब ३ ६वे है; घर इसी भौडिझ झरोर रा गए पाये 
हा दुद्ा शरोर डोति के रूर में 4। ढोल डा कपास बुरा परी है, 
ड़ एस्से झाइसी शेपकि् इवारं ये ऊपर उठा है, पद झपने 
पिमन डे छान हो. विज्वोगज्ि देठा है। पह सब उप डोठि-कोन के 
दिदृड॒ख्ठा ६। दीवि-पाम मनुष्प को बहुण से सुझ्मों ८ ज्लिए मरेरिय 
छठ ई। रह 5 गाम्दियों ठड़ खड़े रदन पाजे प्रखम्ता, पजोरा, 
साय घौर डा ८ गुहमाबाद, रपदि झाज प्रोगों के रएने के राम 
डेहो पाते, ढेड़िन शवाम्द्यों सा बह लिपास-पृद् की ठरह इस्ठेमाज 
ही ह। पद छाम ढई पीड़ियों ढो रबके निर्माताघों को ढीवति जिप्सा 
5 डरण ही हो पाया। ऊब हम ऊछ्ा, यासगुशासस्‍्प प्रीर सांस्कृठिफ 
परश्बोय में दे्ठ हैं, दब हो डति प्लोन का महरद भौर घिक जान 
पह़वा है। पथ झिठनो हो चज डीवियों ऊे बारे मे माम समर 
ऐने डी बाद भ्रम छिद होदी है, जब हि इस कर्ता फा माम ठऊ नहीं 
छानते | भारठरप के किसने हो स्वम्मों, स्दू्पों और युद्वान्परासादों की 
पही बाद है। सभी पर अशोरू छ शिक्षा-स्ठ्म्नों द्री भांठि प्रम्बिख 
नदी हैं, और दिवनों को एम १हरना से नाम देगा चाहते हैं। एम सापा* 
रेय भादुमियों के इस भम छो इटाना नहीं चाएठे, कि ऐसे फाम से 
 वाम समर होगा। म्यान के द्वारा मर होने की घातया 
छोगों # द्धदथों में झिवनों ददमूछ है, जय यद सभी देखे दें ॥ 
कि अपने परदादा का मास रिसत्ने है छोग जानते हैं वर 
च्माज ईद इस है पर्व से अमर होने की * 

2222 के ' भी दढ घारया उसा तरद 

शा, ४७ ने ही सेट भजन्वा, एजोरा, मुचतेरवर ० 


१३२ घुमकड़-शाख्र 


रक की अचल कीतियों को देख अपना नाम अमर करने की इच्छा से 
कितने दी सीमेंट, और ईंट के तड़क-भड़क वाले मन्दिर बनवाते दें 
कितने अपनी पुस्तकों के छुप जाने से समझते दें. कि वह अश्वघोष 
और कालिदास हैं । आज की पुस्तक जिस कागज पर छुपती दें, वह 
इतना भंगुर दें कि पुस्तक सो बरस भी नहीं चल सकती। दापा- 
खानों ने पुस्तकों का छुपना जितना थ्रासान कर दिया दे, उसके कारण 
प्रतिवर्ध दजारों नई पुरुतके छुप रहो हैँ, जिनकी संख्या शिक्षा-प्रचार 
के साथ प्रति शताउदी लाखों हो जायगी । हजार वर्ष बाद इन पुरुतकों 
की रक्षा के लिए जितने घरों की ग्रावश्यकता होगी, उनका बनाना 
सम्भव नहीं होगा। सच तो यह दें कि दरणक पीढ़ी का श्रगज्ी पीढ़ी 
पर अपनी अ्मरता को लादुना उसी तरह की श्रयुद्धिपूवक भावना दे, 
जैसी हमारे दस पीढ़ियों की पूवजों की यद श्राशा--कि दम उनके सारे 
नामों को याद रखेंगे--जो कि कुछ सम्भव भी दै, यद्यपि बेकार दें । 
आज बीसवबीं शतातदी आधी बीत रही है, क्या श्राप श्राशा रखते 
हैं कि इन पचास वर्षा में जितने पुरुषों ने भिन्न मिन्‍न ज्ञोत्रों में मद्धत्व- 
पूण काय किया दे, उनमें से दस भ्री ६६४६ इसवी मे अमर रद्ंग। 
गांधीजी, रवीन्द्र ओर रामाजुजम्‌ का नाम रह जायगा, बाकी में या4 
दो-दीन और श्रा जायें तो बहुत समझिएु, लेझिन उनका नाम दे 
आप वतला नहीं सकते। इतिदास का फेसला आँखों के सामने नर्दी 
द्ोता। बह उस समय होता देँ जबकि कोई सिफारिश नहीं पहुंचाई 
जा सकती। कभी-कर्मी तो फेसजा बड़ा निष्दुर 5२ दोवा है। संस्कृत कक 
मद्दान्‌ ऋषियों ओर विचारकों में जो दमारे सामने मौजूद दें, कया उनते 
विद्वतर या उनफे जैसे और नदी रहे, गुणाद्य की दृदत्कथा क्यों लुप्त दो गई ? 
क्या उसके संस्कृत अनुवादों छो देखने ले पता नदीं दागता, कि बढ बी 
उत्कृष्ट हुठि रदी दोगी। बहुतों की सदाह्ोतियाँ तो बर्गन्पद्षपात के 
कारण सिद गट। क्या दमोरे प्राचीन छब्रियों और खेर में सभी 
सामन्तों के गुण गानेवाज़ ही रद दीगे 2? दृयार में दसन्पोद ने प्रधश्य 
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उन्हे दोषों को भी द्खिद्याया होगा और साधारण्य जनठा के दित को 
प्ामने रखा होगा ; छेकिन सामम्ती संसपकों ने ऐसी कृियों को अपने 
इस्तकाब्यों में रहने नहीं दिया, उनके अजुचर विद्वानों मे भी प्रश्नय 
पी दिया। आम इन युगपरिवर्तन के सन्धिडाल में दैँ। पिछली शताब्दी 
शोर वत्तमान के चौदद सालों में रूस में जिन्‍्दें मद्माप्रतापी समा 
जात! था, उनमें बहुत से दमारे सामने मर गए। चीन का इतिहास भो 
उसी दरह फिर से लिखा जा रद्दा है, शिसमें अमर चाइकैशक की क्या 
गत होगी, यट्ष आप स्थये समझ सकते हैं। भारत में भी कितने ही अमर 
होने के इच्छुक बहुत उरूद भुल्ला दिये जायंगे। कितनों के सु के ऊपर 
इंठेद्वास इतना काज्ञा पुचारा फेरे, मिससे उनका मर जाना दी 
भ्रच्चा होदा। 

घुमकह बोरों को वस्तुवः न श्रमरठा का लोभ द्वोनां चादिए, ने 
इजायों इरस तह छ़म्बे की्िं-कलेवर की क्िप्सा दी । इसका यह भर्थ 
नं क्ि उन्हें भरकीर्ति री छिप्सा दोनों चादिपु। उन्हें शनद्वित का 
कार्य करना है, समाज और विश्व को आगे ले चलना दै। यविं ईल 
का्मो में उनहझो कुछ भी शक्ति सफल्व रदी, ठो बद अपने को हतर्कध्व 
समझेंगे। जिस तरह सरोवर में दक्ष। फेंकने पर छद्दर उठती हैं, फिर 
पद पृक बटर से दूसरी जहर को उडाती रब विद्वीन दो जातीदें, किन्हें 


० उन्‍हें आ के हक 8. , 5 729, 
कोई चारम्भिक ऋदरें भथिक शब्शित्री होतो दें और कोई कम रा्ि 
जादी। झादुमी के रृतिश्व का मूछ इसकी उठाई खदों की सच्िशानित 
है। निर्माण फा विचार खबसे सुन्दर दै। बिना घपने कल्लेवर को 
बढ़ाये, अपने जीवित समय में विश्व को कुछ देना फिर सदा के डर 
खज्प में दिद्योन हो जाना, यह कर्पना किठमों के छिप 


झनाकप के 
हर ्थ्‌ डिन्दु रिठने ही देसे भी दिचासणोत्य दो खडे 
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अपना काम करने के बाद बालू के पद्चिन्ह की भाँति विलीन हो जाने 
के विचार से भयभीत नहीं, बल्कि प्रसन्‍न होंगे । आखिर काल पाँच-दल 
हजार बरस की अवधि नहीं रखता। यह हमारी बड़ी के सेकेन्ड की सुईं 
एक मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती दें, एक जीवन के साठ बरसों 
में कितनी बार वह चक्कर काटेगो ? काल की बढ़ी की सुई तो कभी थम 
नहीं सकवी। सेकन्ड मिलकर मिनट, मिनट मिलकर घंटा, फिर दिन, 
मास, वर्ष, शताब्दी, सहलाब्दी, लक्षाबदी, कोव्याउदी, अरबाब्दी होती 
चली जायगी | आज के सेकन्ड से अरबावदी तक यह काल अविच्छिस्न 
प्रवाह-सा चलता चलना जायगा | श्रमरत्व के भूखों को यदि इन से” 
ख्राव्दियों में दौइने को छोड़ दिया जाय, तो किसी की कल्पना भी 
दस हजार बरस तक भी उसे अमरत्व नहीं दिला सकती, फिर 
अनवधिकात में सदा अमर होने की कल्पना साहस मात्र दै। अन्त में 
तो किसी अवधि में जाकर बालू पर का चरणचिन्द्र बनवा ही पढ़ेगा। 
जब इस पृथ्वी पर जीवन का चिन्ह नहीं रह जायग्रा, तो अमरकीर्ति 
की क्‍या वात हो सकती है ? 

घुमक्कड़ रझूच्यु से नहीं डरता। घुमक्कड़ सुकृत करना चाहता है, 
लेकिन किसी लोभ के वश में पढ़कर नहीं | उसने यहाँ जन्म लिया है, 
उसका स्वभाव मज़बूर करता है, कि अपने आसपास को शक्ति-भर 
स्वच्छु और प्रसन्‍न रखे। वह केवल कत्तव्य और आत्म-तुष्टि के लिए 
महान्‌ से-महान्‌ उत्सग करने के लिए तेयार होता है। बस, यददी दोना 
चाहिए घुमक्कड़-परिवार का महान्‌ उद्देश्य । 


लेखनी और तृत्रिका 


मानव-्मस्विष्क में जितनी बौद्धिक चमवायें होती हैं, उनके बारे में 
फिठने ही ख़ोग समझदे हैं क्लि “ध्यानायर्थित तदूगतव सन”! से वद 
सुन्न जाती हैं। क्रिम्तु वाद येदो नहों है। मधुष्प के मन में मिवनी 
करना उठठी हैं, पद बाहरी दुनिया से कोई सम्बन्ध न दो, तो बढ 
विज्कुत् नहों उठ सकतों; पैसे ही जैसे कि फिस्म-भरा कैमरा शठर 
कोजे दिना कुछ गहों कर सझठा । जी प्रादमी भरंधा भौर बदरा दै, व 
गूंगा भी होठा है। यदि यह बचपन से दी श्रपनों शानेस्ध्रियों को खो 
शुझा है, तो उसके मस्तिष्क की सारी दमठा घरी रद जादी दै, भौर 
घह़ जीवन-मर काठ का उस्लू बना रदता है। बादरी दुनिया के दशन 
चौर मनन से भन की चमता को प्रेरणा मिलदी है। एमता का भी 
महृ!्व है, यह मैं मानता हूँ, डिन्तु मिरपे्ठ नदी । हमारे मद्दातर कवियों 
में धरपधोष तो घुमक्कडढ़ थे दी। वह साकेत ( झायोष्या ) में पैदा 
हुए, पाटक्षिपुय्य उनका विधाहछेत्र रद्या भौर अंत में उन्दोंने पुरुष पुर (पेशा- 
वर) को अपना का्येद्रेत़् पनाया। कविकुगुद कालिदास भी बहुव घूमे 
डुए थे। भारत से यादर चादे बद्ध न गये हों, ड्रिन्तु भारत के भीतर तो 
अवर्य बद्द यहुत दूर तक परयंटन किये हुए थे। द्विमलय की “उचर 
दिशा में देवात्मा नगाधिताज”? उन्होंने किसीसेसुनकर नहीं कहा । दिसा- 
खप को उनकी आँखों ने देखा भा, इसीजिए उसकी मद्दिमा को वद सम 
पाए ये। “अर पुरः पश्यसि देवदारू पुत्रीकृतो 5सौ बपभध्वजेत” 
में उन्होंने देवदार को झेंकर का पुत्र मानकर दुनिया के दस सुन्दरतम 


जप की घी की एएक हि प डरे दिमजथादित दिमाजय और सदादरित ह 
सुगन्शीर्ष देवदार प्राहृविक खोदय के भानदइ हैं, मिनको काबिदस 
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घर में बडे नद्ों जान सकते थे । रघु की दिग्विजय-यात्रा के वर्णन में 
लिदास ने जिन देशों के नाम दिये हैं, उनमें से कितने द्वी कालिदास 
के देखे हुए थे, आर जो देखे नहीं थे, उनका उन्होंने किसी तरह श्रच्छा 
परिज्ञान प्राप्त किया था। कालिदास की काव्य-प्रतिभा में डनके 
देशाटन का कम महत्व नहीं रहा होगा । वाण--जिसके बारे में कहा गया 
“वाणोच्छिष्ट' जगत्‌ सर्वे” और जिसकी कादम्वरी की समकच्तता 
श्रान तक किसी अ'थ ने नहीं की--तो पूरा घुमक्कढ़ था | कितने ही 
सालों तक नाना श्रकार के तीन दर्जन से श्रधिक कलाविदों को लिये 
५६ भारत की परिक्रमा करता रहा। दंडी का अपने दृशकुमारों की 
यात्राओं का वर्णन भी यही बतलाता है, कि चाहे वह कांची में पहलव- 
राज-सभा के रत्न रहे हों, किन्तु उन्होंने सारे भारत को देखा था। इस 
तरह और भी संस्क्ृत के कितने ही चोटी के कवियों के बारे में कहा जा 
सकता है। दार्शनिक तो अपने विद्यार्थी जीवन में भारत की प्रदक्षिणा 
करके रहते थे, और उनमें कोई-कोई कुमारजीब, गुणवर्मा आदि की 
तरह देश-देशांतरों का चक्कर लगाते थे । 

पुरानी बातें शायद भूल गई हों, इसलिए अपने वर्तमान युग के 
महान्‌ कवि को देख लीजिए । कवीन्द्व रवीन्द्र को केवल काव्यकर्चा, 
उपन्यासकार और नाव्य-रचयिता के रूप में ही हम नहीं पाते । उन्होंने 
भारत को सांस्कृतिक ओर वोद्धिक देन का बहुत अच्छा मूल्यांकन किया 
था। पश्चिम की चकाचोंध से उनके पैर जमीन से नहीं उखड़े और न 
हमारे देश की रूढ़िवादिता ने उनको अकर्मंण्य बनाने में सफलता पाई + 
भावी भारत के लिए कितनी द्वी बातों का कवीन्द्र ने मानदुण्ड 
स्थापित किया। शांतिनिकेतन में उस समय जो बातावरण उन्होंने, 
तैयार किया था, वह समय से कुछ आगे अवश्य था, किन्तु हमारी 
सांस्कृदिक धारा से अ्रविच्छिन्न था। उसके महत्व को हम अब 
समझ सकते हैं, जबकि दिल्‍ली राजघानी में तितलों और तितलियों का 
तूफान देखते दहैं। कवीन्द्र ने साहित्यिकक्षेत्र में सारे भारत को स्थायी 
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मेर्या दो, जो दिसस्मरणीय रद्देगी । लेकिन उनका मद्दान्‌ कार्य इतने 
है उड़ सौमित ने था। उन्होंने दिश्वकला, सूर्सिफला, गीठ, सृस्य, बाय, 
फैमिनय को थे सुल्ला उन्हें भी उचित स्थान पर बैठाथा। उनके पास 
सापन ब्म थे। संस्थाएं केयल्न उच्चाइश के बल पर ही आगे नहीं बढ़ 
महतीं, यथवि चंद उनकी सफल्षदा के किए श्रस्यंत आवश्यक है । तो 
8! अवॉन्‍्द्र जो भी साधन जुटा पाते थे, जो भी धन भारठ या बादर से 
'प्रित कर पाते थे, उनसे वह नवीन भारत के सर्वा'गीन निर्माण की 
अीजना तयार करने छो कोशिश करते थे | शांतिनिकेतन में भारतोय- 
विद्या, भप्तठीय संस्कृति और भारतीय तत्वज्ञान के अध्ययन को भी 
वह भूले नहीं। बुद्नच्तर भारत पर तो शत्निकेवन में जितनी भच्ची 
भार प्रचुर परिमाण में पुस्तक हैं, वेसी भारत में अ्रन्यत्र कम मिल्लेंगी। 
लेकिन रवीन्द्र यह भी जानते ये कि फेवल सादिस्य, संगीव और कला 
से भूवे-नंगे भारत को सोजन-बस्त्र नहीं दिया जा सकता । उन्होंने कृषि 
पघौर उद्योग-घंथे के विकास छी शिफ्ठा के लिए ध्रीनिरेदन स्थापित 
किया। यद्द सब काम रचीन्त्र ने तव श्रारभ किया, जबकि भारत के 
कितने दी शुद्धि-विद्या के ठेकेदार मजे से प्ंप्रेजों के झृपापात्न रद्दते, 
जीवन का आनन्द ख्ेते ऐसी कर्पनाओों को ब्य्थं का सद॒रप्न समझते 
थे। श्ाश्चर्य तो यद्द दे कि आज दमारे कितने दी राष्ट्रीय नेता श्रंप्र जो 
के इन पिटदुओं का स्मारक स्थापित करके झृतझता प्रकट करना चादवते 
हैं। उसी अयाग में चंद्रशेखर थाजाद के नहीं, सपभ्रू के स्मारफ की भपीज 
लिकाली जा रदी दे । 
रबीस्त्र दमारे देश के मदन, कब्रि हो नहीं थे, बह्कि उन्होंने युग, 
अचर्तन में क्रियास्मकू भाग दविया। रदीस्त्र की प्रतिभा इतने ध्यापरूू 
चेत्र में कमी सचे. न द्ोठी, यदि उन्होंने भांशिर रूप में घुमस्कढ़ो 
पथ स्त्रीकार न दिया इोता। उनडो झूतियों में देश-दर्शन मे क्रितनो 
सद्दापठा को, इसे भ्ांकना सुश्किय्न है, किन्तु रवीरद्ध ने विशाज् विरग 
को आस्मीय के कौर पर देखा था। छिसोझं दे्मइर कहां उन्हें 
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चँध नहीं श्रायी, न क्रिसीको दीन देखकर श्रवद्देलना का भाव आया । 
हाँ अवश्य रबीन्ध् का विशाक्ष भ्रमण सद्ायक हुआ | रवीर्द्ध को 
लेखनी में घुमक्करी ने सहायता की, इसे हमें मानना पढ़ेगा। और 
उसीने उन्हें श्रपरी महती संस्था को विश्वभारती बनाने की प्रेरणा दी । 
सुन्दर काव्य, महाक्राब्य की रचना में घुमक्कड़ी से बहुत प्रेरणा 
मिल सकती द्वे। उसमें ऐसे पात्र श्रोर घटनाएं मिल सकती हैं, जिन 
पर हमारे घुमक्कड़ कवि महाक्राब्य रच सकते हैं। चौथी शताव्दी का 
अंत था, जबकि महाकवि कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन 
में अपनी प्रतिभा करा चमत्कार दिखा रद्दे थे। उसी समय काश्मीर 
के एक विद्वान भिचु सुन्दरियों की खान तुषार ( चीनो तुकिस्तान 
के उत्ती भाग )-देश की नगरी कूचान ( कूचा ) में राजा-प्रजा से 
सम्मानित दो विद्ार कर रद्दे थे। काश्मीर उस समय और भी अधिक 
सोंदर्य का धनी था, और कूचान में तो मानों मानवियां नहीं अप्सरायें 
रद्दा करती थीं--सभी महाश्वेताएं, सभी नीलाज्षियां, सभी पिंगल 
केशाएं ओर सभो अपने आ्रनन से चन्द्र को ल्जाने वाली । काश्मीरी 
भिक्तु ने त्रेलोक्य-सुन्दरी राजकुमारी को अपना हृदव दे डाला। कूचान 
में मुझ वातावरण था; लोग बुद्ध-घर्म में भी अपार श्रद्धा रखते, और 
जीवनरस के आस्वादन में भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। दोनों के 
प्रणय का परिणाम एक सुन्दर बालक हुआ, जिसे दुनिया कुमारजीव 
के नाम से जानती है। कुमारजीव ने पितृभूमि काश्मीर में रहकर 
शास्त्रों का अध्ययन क्रिया, फिर मातुल-राजघानी में अपने विद्या के 
प्रताप से सत्कृत और पूजित हुए। उनकी कीर्सि चीन तक पहुँची। 
सम्राद के मांगने पर इन्कार करने के कारण चीनी सेना ने आक्रमण 
किया, ओर श्रन्त में कुमारजीव को खाथ ले गई। ४०१ ईं० से 
४१२ ई० के बारह सालों में चीन में रहकर कुमारजीब ने बहुत से 
ग्रन्थों का चीनो भाषा में अनुवाद किया, जिनमें बहुत से 

में लुध हो आज भी चीनी में मौजूद दें । कुमारजीब अपनी 
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साहिसिबक भाषा के किए दीन के सादिस्यडारों में सर्वप्रथम स्थान 
पते ईै। छुमारजोब की जीवनी यहाँ लिखना प्रमिप्रेत नहीं है, बल्कि 
हमें बद दिखलाना है हि एक कि प्रतिभा छुमारमीव को लेकर सभी 
रों से पूर्ण चौर भार और शृद्दत्तर भारत की मद्विमा से थोत-प्रोत पक 
महाकाप्य लिस सकती है। महद्दान्‌ घुरफ्कढ़ गुणवर्मा ( ४३१ ई० 2» 
भी एक मद्दाझास्य के नायक दो सकते दैं। कम्बोज से जाकर भारतीय 
संस्टृति और वबेदिक धर्म फो ध्वजा फदराने बाल्े झाथुर दिवाकर भद्द 
का जीवन भी किसी कदि को एक मदाक/म्य लिखने की प्रेरणा दे सकठा 
है। इसलिए यह अस्युक्ति नहीं होगी, यदि हम के कि घुमफ्ड की 
धर्या सरस्वतो के घावाइन में भारी सद्दायक हो सकती दे । 

इमारा घुमकड जावा के मद्दाद्वीप में श्रद॒ भी वच रही अपनी 
भनेक़ों सांस्कृतिक निधियों से प्रेरणा लेंर बरोडुदुर पर पुक सुन्दर 
ऋ्य किख सकता है, तथा “अठु'न-विवाद”, “कृष्णायन”, “भारत 
युद”, "स्मरदृदन” जैसे हिंदू, जावा के सुन्दर काम्यों को काब्यमय 
अलुबाद में हमारे सामने रस सकता है । यदि कब्रिता के लिए चित्र- 
विधिश्न प्राकृतिक द्श्य प्रेरक दोते हैं, यदि कविता में उदाच भरत 
घटनाएं प्राण दालती दैँ, यदि अपने चारों तरफ फैले विशात्र कीर्ति- 
शेप कवि को उद्खसित कर खकते दें; तो इमारी यद भाशा असम्भव- 
कक्पना नहीं दे कि दमारे ठरुण घुमक्ष्क को काब्य-प्रतिभा अपनी 
चुभफ्कढ़ी के झितने ही इस्पों से प्रभाविद दो याक्ष्मीफि के कंठ की 
ठरद् फूट निऊक्केसी । 

लेखनी का कोमल पदावरक्ी से अन्यत्र भी भारी उपयोग हो सकठा 
है । इमरे क्‍या दूसरे देशों के भी प्राघीन खादित्प में मय को वह मदत्व- 
बूरयो स्थास नहीं प्राप्त था, जो आज उसे प्राप्व हुआ है । उच्च सेयो 
के घुमबकूद के लिए खेखनी का घनो दोता बहुत जरूरो है। दंधी दुई 
छेखनी को छोलने का काम यदि घुमझड़ी नहीं कर सकती, ठो कोई 
ठसरा महीं कस सकठा  घुमक्कड़देश-दिदेश में , ६ + 7 
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इ्स्यों को देखता है, मिन्‍न-सिन्‍न रूप-रंग तथा श्राचार-विचार के लोगों 
के संपर्क में थ्राता है । जिन दृश्यों को देखकर उसके हृदय में कोतूहल, 
आकपण और तृप्ति पेदा होती है, उसके लिए स्वाभाविक्र है कि उनके 
बारे में दूसरों से कद्दे । इसके लिए घुमक्कड़ का द्वाथ स्वतः लेखनी को 
उठा लेता है, लेखनी मानो स्वयं चलने लगती है । उसे मानसिक 
कछ्पना द्वारा नई रूष्टि की आवश्यकता नहीं। दृश्यों, व्यक्तियों श्र 
घटनाओं को जैसे द्वी देखता है, वैसे ही वह हृदयस्थ द्वोने लगती हें, 
ओर फिर लेखनी श्रपने आप उन्हें वर्णों में अंकित करने लगती है। 
घुमक्कड़ को अ्रपनी यात्रा किस रूप में लिखनी चाहिए, इसके लिए 
नियम निर्धारित नदों किया जा सकता । उसे वास्तविकवा को सामने 
रखते हुए जिस शेली में इच्छा हो, लिपिबद्ध कर देना चाहिए। आरम्भ 
में अभी-अभी लिखने का प्रयास करने वाले के लिए यह भी भ्रच्दा 
होगा, यदि वद्द अपने किसी देश-बन्धु को पन्नरूप में आँखों के सामने 
आते दृश्यों को श्रंकित करे । लेखक की प्रतिभा के उद्जाग(ण के लिए 
पत्र आ्रारम्भ में बढ़े सहायक होते हैं ॥ कितने ही भावी लेखकों को उनके 
पत्रों द्वारा पकड़ा जा सकता द्वै। पतन्न दो व्यक्तियों के आपसी साक्षात्‌ 
संबन्ध की पृष्ठभूमि में एक दूसरे के लिए आाकषक या आवश्यक बातों 
को लेकर लिखे जाते हैं । यदि लेखक में श्रतिभा है, तो उसका चमत्कार 
लेखनी से जरूर उतरेगा। लेकिन, यह कोई आवश्यक नहीं दें, कि 
यात्रा-संबधी लेख पत्रों के रूप में ही आरभ्म किये जाय॑ । घुमकड़ 
आरम्भ से ही यात्रा विवरण के रूप में लेखनी चला सकता दे । लिखने 
के ढंग के बारे में चिता करने की आवश्यकता नहीं ! अश्रच्छे लेखक 
भी श्रपने पहले के लेखकों से प्रभावित जरूर होते हैं, क्रिन्तु बिना 
दी उनकी प्रयास अपनी निजी शेत्ली भी बन जाती है । 

यात्रावणन स्वयं एुकर उच्च साहित्य का रूप ले सकता दे, यहें 
कितने द्वी लेखकों के वर्णन से समझ में आ सकता है । जो सतत घुम- 
#. ४, हे, ओर नये-नये देशों में घूमता रहता है, उसके लिए तो यात्राएं 
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ही इतनी सामग्रो दे सकती दें, जिस पर लिखने के लिए सारा जीवन 
पा नहीं पो सछतठा । लेकिन यात्राओं के जेखक दूसरी वस्तुओं के 
किख्ले में भो झृतकायं दो सकते दैं। यात्रा में वो ऊद्दानियों बोच में ऐसे 
ही घादी रही हैं, जिनके स्वाभाविक पर्णन से घुमक्कढ़ कद्वानी खिखने 
की कत्ना चौर झत्वी को इस्दसठ कर सकता है; यात्रा में चाहे श्रथम 
इंठ्प में लिखें या अन्य पुरुष में, घुमक्कढ़ दो उसमें शामिल ही है, 
इसक्लिए धुमक्सड़ उपन्यास की और भी बढ़ने की अपनी छमठा को 
पहचान सझ्ठा है, और पहले के लेखन का श्म्थास इसमें सद्ायक हो 
सकता है। 

ऐठिहासिक उपन्यासों में पेविद्वासिक घटनाओं और पात्रों के साथ- 
साथ भौगोलिक एपछभूमि का ज्ञान अत्यावश्यक है | घुमक्क़ का अपना 
दिपय होने से वह ऋमी भौगोलिक अनौचित्य को अपनी हझृवियों में 
भाने नहीं देगा । फिर छददचर भारत के भारत-संबंधी उपन्यास लिखने में 
दो घुमक्कड़ को घोड़कर छिसीकों ध्धिकार नहीं दे । कुमारजीद, गुणवर्मा, 
दिवाकर, शांतिरदित, दीपकर श्रीज्ञान, शाकय श्रीमद्ध की जीवनियों 
के चारों तरफ इम उस समय के द्ुद्दत्त भारठ का सजीब चित्र उतार 
सकते हैँ। हाँ, इसके लिए घुमककड़ को यहाँ तहाँ दर कर सामग्री जमा 
$रना पड़ेगी । चू'कि हमारे पुराने घुमक्कड़ दूर-दूर देशों मे चक्ूर 
काटते रहे, इसलिए घुमक्कढ़ को सामआी एकत्रित करने के लिए दूर- 
दूर लऊ घूमना पड़ेगा । इतिद्वास का ज्ञान हरेक सभ्य जाति के जिए 
भध्यावश्यक है। लेकिन जो इतिहास केवल राजा-रानियों ठक ही अपने 
फो सीमित रखठा है, वह एकांगी होता है; उससे इमें उस समय के 
सारे समाज का परिचय नहीं मिला । ऐतिदासिक उपन्यास सर्वागीन 
इंठिद्वास को सजीव बनारझुर रखते दें। ओ ढेविद्ासिक उपसन्यासकार 
अपने उत्तरदायित्व को सममठा है, बद्द कभो ऐतिहासिक या भौयोजिरक 
अनौधित्य अपनी इति में नहीं आने देगा। हमारे घुमक््कड़ के ज्िए 
थह्टों कितना यड़ा छत्र है, इसे कहने की भ्रावरयकठा नहीं दै। 
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घुमक्कड़ को श्रपनी सेखनी चलाते समय बढ़े संयम रखने की 
आवश्यकता है । रोचक बनाने के ल्षिए कितनी ही बार यात्रा-लेखक 
अतिरंजन और श्रतिशयोक्ति से दी काम नहीं केते, वल्छि जितनी दी 
असंभव और श्रसंगत बाते रहस्मवाद के नाम से सिख डाइते हू । 
उच्च घुमक्कड़ीं के दुनिया में आने के पहले जो भूगोलज्ञान साया के 
पास था, वह मिथ्याविश्वासों से भरा था । लोग समम्ते थे, किसी 
जगह एक दंगा लोगों का देश है, वहां सभी लोग एक टांग के होते ईँ 
कहीं बड़े कान बालों का देश माना जाता था, जिन्हें श्रोह़ना-विद्ञोत्ता की 
आवश्यकता नहीं, बह एक कान को बिछ्छा लेते और दूसरे को 
ओढ़ लेते हें । इसी तरह नाना प्रकार की मिथ्या कथाएं प्रायू-धुमश्कड़ 
कालीन दुनिया में प्रसिद्ध थीं। घुमक्कड़ों ने सूर्य की भांति उदय होकर 
इस सारे तिमिर-तोस को छिन्न-मिन्‍न किया। यदि श्राज घुमक्कदे- 
अपनी दायित्वद्दीनता का परिचय देते नाना बद्दानों से मिथ्या विश्वासों 
को प्रोत्साहन देते हैं, तो चह अपने कुलघर्म के विरुद्ध जाते हैं | कावागूची 
ने अपने “तिठयत में तीन वर्ष” अन्थ में कई जगह अतिरंजन से काम 
लिया है। में समझता हूँ, यदि उनकी पुस्तक किसी अंग्रेज या श्रमेरिकन 
प्रकाशक के लिए लिखी गईं होती, तो उसमें और भी ऐसी बातें भरी 
जातीं। आज प्रेस और प्रकाशन करोड़पतियों के द्वाथ में चले गए हैं। 
इज्लेणड ओर अमेरिका में तो उन्हींका राज्य है। भारत में भी अब 
चही होता जा रहा दे । यह करोड़पति प्रकाशक लोगों को प्रकाश में 
नहीं लाना चाहते; वह चाहते हैं कि वह और अंधेरे में रहें, इसीलिए 
वह लोगों को दर तरह से बेवकूफ रखने की कोशिश करते हैं। मुझे 
अपना तजर्बा याद आता हैः लंदन के बहुप्रचलित “डलीमेल” (पत्र) के 
संवादाता ने मेरी तिब्वत-यात्ना के बारे में लिखते हुए बिलकुल अपने मन 
से यह भी लिख डाला---“यह तिव्वत के बीहड़ जंगलों में घूम रहे थे. 
इसी वक्त डाकुओं ने आकर घेर लिया, वह तलवार चलाना ही चाहते 
ऐश”. “7.२ से एक बाघ दद्दइते हुए निकला, डाकू प्राण लेकर भाग 


इेस्सनो झौर दुछिझा १9३ 


गये ।” पत्र के च्राफिस से चर यह बात सेरे पास भेजी गईं, तो मैंने 
फडी पसमय डा्हों को फट दिया घौर बठख़ाया कि दिव्यत में म बैसा 
उंगब् है, भौर न वह बाघ होड़ोंते दैं। छेडिन घगले दिन देखा, 
दूसरे पंकियों में फुछ फम मब्रे ही हो गई थीं, सितु कादी हुई पंक्तियां 
पह्चे मौजूद पी । /इब्बीमेल़” पाले पु ही ढेके से दो घिड़ियोँ मार 
रहे ये। मुझे बह दोंगो भौर सृछा साबित करना चाइते थे भर घपने 
१४-१२ ज्ाख प्राहकों में से फाफी को ऐसे घररूझार की यात सुनाकर 
एवं तरह के मिध्या विरयासों पर दृढ़ झरना चाहसे ये । जनता जितना 
परंरविश्वास डी रिद्धार रदे, उसना ही तो इन जोंकों को त्ञाभ है। 
इसमें यह भी मालूम दो गया कि इस उरद है घमर्कारों को भी मन्‍्थ 
में मरने का प्रोप्साइन प्रकाशकों की थोर से दिया जाता है। उसी समय 
इमारे देश के पुद्ध स्वामी लंदन में रिराज रहें थे । उत्होंने कुघ अपने 
धोर कुप भपने गुरू के सयंध से दिमाढय, मानसरोबर भौर कैलाश 
$ जाम से ऐसी-पेसी बातें लिखीथी, जिनको यदि सच मान क्षिया 
बाय, ठो दुनिया की कोई घीय घसंभव नहीं रदेगी। घुमककड़ों को 
अपनी डिम्मेवारी सममरूनी चाहिए और झभी हूठी वादों और मिध्या 
को अपनी लेखनी से प्रोत्साहन देझर पाठकों को झ्ंधकूप सें 
भहीं गिराना चाहिए । 

खेखनी का घुमफ्कड़ी से झितना संबंध दै, क्रिदनी सद्ायठा वहां 

में खेखनी को मिल सकती है, इसका दिग्दशंस इसने ऊपर करा दिया। 
झेलनी की भांवि ही दूलिका घोर घिन्‍नी भी घुसकढ़ी के सम्पर्क से 
चमक उठती है। तूलिझा को धुमफ्कड़ी कितना चमका सकती दै, 
इसका एक उदाहरण रूसी चित्रकार निक्रोज़स रोयरिक थे । दिमालय 
हमारा है, यह कट्ूकर भारतीय सय करते हैं, लेकिन इस देवात्मा 
नगाधिराज के रूए को अंकित करने में रोयरिफ की दूलिका ने जितनी 
सफद्दा पाई, उसका श्तांश भी किसीने नहों कर दिखादा। रोयरिक 
को सु्षिका रूस में बडे इस चमस्कार को नहीं दिखद्ा सकठो थी। 
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यह गर्यो हो सूमउद्दन्चयां थी, जिसने रोयरिक को उस तरह सफल 
बनाया । रूस के पृक्र दूसो चित्रकार ने विधल्ली शताब्दी में “जनता में 
ईसा मामझ एंकर धिन्र चनाने में २९ स्लाद्द लगा दिए। वह चित्र 
झपमुत द। साधारण स॒द्वि का आदमी भी उसके सामने खड़ा दोने पर 
अनुभव करने दागठा दे, कि यद् छिसी श्रद्धितीय कृति के सामने खड़ा दे । 
[से चिप के यनाने के लिए चित्रफार ने कई साल ईसा की जन्मसूमति 
किलरस्तीन में पिताये | बरदाीं के दृश्यों तथा व्यक्तियों के नाना प्रकार के 
ससाथित्र शोर वर्णचित्र बनाये, श्रन्त में उन सबको मिलाकर इस 
सदन चित्र का उसने निर्माण किया । यह भी तूलिका श्रोर घुमक्कड़ी 
क्र सुन्दर सम्बन्ध को बतलाता दे । 

पेन्‍नी जया, वास्तुकला के सभी अंगों में घुमक्क्द़ी का प्रभाव देखा 
जाया दे । कलाकार की दिन्‍नी एुक देश से दूसरे देश सें, यहां तक कि 
एक द्वीप से दूसरे द्वीप में छलांग मारती रही है। हमारे देश की 
गंधार-कला क्या दे ? ऐसी ही घुम्क्कड़ी श्रोर घिन्‍नी के सुन्दर संवन्ध 
का परिणाम ६ । जाबा के बरोडुदुर, कंबोज के श्ड्कोरवात ओर तुछ- 
द्वान की सदक्त-सुद्ध मुफाशों का निर्माण करने वाली घिन्नियां उसी स्थान 

नहीं बनीं, धलकि दूर-दूर से चलकर वहाँ पहुंची थीं, जहाँ घुमक्कड़ी 

के प्रभाव ने मूलस्थान की कला का निर्जीच नमूना न रख उसे ओर 
चमका दिया । थराज भी हमारा घुमक्कड़ अपनी छिन्‍नो लेकर विश्व में 
कहीं भी निराबाधघ घूम सकता है । 

घुमक्करी लेखक शोर कलाकार के लिए धर्म-विजय का प्रयाण दे, 
बह कला-विजय का श्रयाण है, ओर साहिस्य-विजय का भी | वच्तुतः 
घुमगकद़ी को साधारण बात नहीं समभनी चाहिए, यह सत्य को खोज 
के लिए, कला के निर्माण के लिए, सदुभावनाओं के श्रसार के लिए 
सहए दिग्विजय दे ! 
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निरददेश्य का झर्य दे उद्देश्यरद्दिद, अर्थाव्‌ बिना प्रयोजन का। 
प्रयोज़न बिना तो कोई मन्‍्ददुद्धि भी काम नहीं करता | इसलिए कोई 
भम्मंदार घुमकढ़ यदि निरुहेश्य दी बीद्दपय को पकढ़े ठो यद्ट विचिव- 
स्रोढ़ाठ है। जिद रुप बंगला में “घर से गुम दो जाने” को कहते हैं । 
पद बात कि़ने ही धुमक़ड़ों पर झागू, दो स़कठी है, झिन्‍्दोंति कि पुछ 
भर घर छोड़ते के बाद छिर उधर सुदद्ध नहीं फिया। केकिन घुमफद्रों के 
द्विए वो सापूत और कुचम्य इस शास्त्र में लिखे गए हैं, उन्हें देखकर 

ने दी धुमकफ़ढ़ कद्द उ्ेंगे--इमें उनकी आवश्यकता नहीं, प्योकि 
इमसी यात्रा का कोई मदन या कछुघु उड्ड श्त्र नहीं । बहुत पूछते पर 
पद तुलसीदास की पांठी “स्वान्तः सुखाय” कद देंगे। जेफ़िन 'स्वास्ठः 
पुद्याय! फटकर भी तुछ़सीदास ने ज्ञो मद॒ती कृति ससार $ लिए पोड़ी 
कया यद विदुश्ेश्यंता की चयोतक दै? खेर 'स्वान्तः सुख्तायः कद 
ज्रीडिए, धाप जो करेंगे चद दुरा काम तो नहीं दोगा ? भाप यहुनन के 
पैडश्याण का तो कोई काम नहीं करेंगे! ऐसा कोई संआंठ घुप्रस्क 
नही द्योपा, जो जि दूसरों को दुःख और पीड़ा देने वादा काम करेगा। 
शो सकता है, कोई आर्य के कार्य केखनी, दुल्िझा या ड्िननी वहां 
पैला चाहता, जेकिन इस त़रद् के स्थायो भाध्मप्रकाय के बिया भी 
आदमों भार्म-नकार कर सकृठा दै। दर एक शादमी धपते साथ पुर 
शव्रुख क्षेडर पूमठा हे, जिसके पास घाते पाज़े अगर४/ इससे 


अग्याड़िठ: होड़े हैं 
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के मैकह़ों चोटी के विद्वानों को पढ़ाकर क्या उन्दोंने अपनी विद्वता से 
कैम खाभ पहुंचाया ? कोन कट्ट सकता है, वह ऋषि-छण से उऋण हुए 
दिना बल्ले गए । इसलिए यद समखना यक्षत दै कि घुमककढ़ यदि भपनी 
यात्रा निरुरृेश्य करठा है, तो वह ठोस पदार्थ के रूप में श्रपनी कृति नहीं 
ढाड़ जायगा । 
भूठकाल में हमारे बहुव-से ऐसे घुमक्कढ़ हुए, जिन्‍्दोंने कोई लेख 
था एुस्तक नहीं छोड़ो । बहुत भारी संख्या को संध्षार जान भी नहीं 
महा; पुरे रूपो मद्ान्‌ जित्रकार ने दौच सवारों का चित्र उतारा दे । 
हिमी दुर्गस निर्जन देश में चार तरुण सवार जा रदे थे, जिनमें से एुक 
वात की बल्ति द्ो गया। बाकी तोन सवार बहुत दिनों बाद घुढ़ापे के 
समीप पहुँचकर जोद रहे थे । रास्ते में अपने प्रथम साथी भौर उसके घोड़े 
४ सफेद खोपड़ियां दिखाई पी । तीनों सवारों भौर घोड़े के चेररे में 
डैरणा की भ्रतियृष्टि कराने मे चित्रकार ने कमाल कर दिया दे । इस चित्र 
औ उस समय तक मैंने नहीं देखा था, जबकि १६३० में सम्‌-ये के पिदार 
भपने से धारद शताब्दी पदल्े हिमालय के दुर्मम मागें को पार करके 
ब्दद गये नाज्नन्दा के मद्वान्‌ आचाये शान्दरप्ित छी खोपड़ी देखी तो मेरे 
इदय डी अवस्था बहुत द्वी करण द्वो उठो थी। कुछ मिनटों तक मैं उस 
पड़ी छो एकटक देखता रद्दा, जिसमें से 'ठस्व-संप्रह” औैसा महान 
दार्शनिक अन्य निकला भर जिसमें पचद्तचर वर्ष की उमर में भी दिमा* 
जय पार करके दिव्यत जाने की दिम्मत थी । परन्तु शांतरछ्तित गुम- 
वाम नहीं मेरे। उन्दोंने समय भरनी यात्रा नहा दिखी, लेडिन दूसरों 
ने महान्‌ भाधाय॑ बोधिसस्व के बारे में काफी लिण्य दे । ह 
ऐसी भी खोपड़ियों का निताकार रूप में सापास्रार डुभा है, यो 
दुनिया बूमसे-पूमठे गुमनाम ही चल्घो गई । निवनोनशोप्ाद में गये उस 
भारतीय घुमकड़ के बारे में झिसोझो पठा नदों कि बढ़ छीन या, छिख 
शैठास्दो में गया था, न यद्दो मालूप कि पद कहां पेंदा हुमा था, कार 
कंसे-डेसे चद्धर छाटता रहा। यद सारो बादें डपाझे साथ घबों साई व 
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$मस्रों बोस ४ विद्वानों ढो पढ़ारूर कया उन्होंने भपनी विद्वत्ता से 
ं डान पहुंचाया कान कइ सझठा है, यह ऋषि-छण से उद्यय द्रुप 
बिना डे गए । इसछिए यह समझना गल्नत है हि घुमक्रूद यदि भपनी 
वा निदतय झरदा है, ठो यह ठोस पदां के रूप में अपनी कृति लहीं 
दाह जापगा। 

पिजज़ में हमारे बहुब-से ऐसे घुमफ्छढ़ डुए, लिन्दोंने फोई फेख 
' इस्वड़ नद्दों चोड़ो । यहुत भारों संक्या को संधार जान भो नहीं 
पका । पक रूसो मदान्‌ चित्रझर ने तौल सपारों का चित्र उतारा दे। 
डिस्ी दुर्ग निर्न देशा में चार ठरुण सवार जा रहे ये, जिनमें से एक 
गदर की बच्धि हो बया। बाड़ तोन सवार बहुत दिलों बाद धुढ़ापे के 
पैमीप पहुँचरूर दौट रे थे । रास्ते में झपने प्रथम साथो भर उसके घोड़े 
ह मदद सोपद़ियां दिखाई पढों। दीनों खारों भौर घोड़े के चेररे में 
श्य्णा को अठियुष्टि कराने में चित्रकार ने कमाल कर दिया है । इस चित्र 
हो उस समय तक मैंने नहीं देखा था, जबकि १३३० में समये के विदार 
में अपने से बारद्द शताब्दी पदले द्विमाजय के दुर्गस भाग को पार करके 
विम्दद गये नालन्दा के मद्दान्‌भाचाय॑ शाल्टरदित की खोपडी देखीतो सेरे 
हैदय छी भ्रवस्था यहुत दी करुण दो उठो थी । कुछ मिनहों ठक मैं उस 
पड़ी को पकटक देखता रद्द, जिसमें से “वस्व-संप्रद” जेसा महान 
दाशंनिक्त प्रन्थ निडला चौर जिसमें पचदचर वर्ष की उमर में भो दिमा- 
बय पार करके तिब्बत जाने की द्िम्मठ थी । परन्तु शांवरघ्तित गुम- 
भाम नदी मरे । उन्दोंने सुवर्य अपनो यात्रा नहा लिखा, लेडिन दूसरों 
ने मदद आचार्य बोधिसरव के बारे में कादी लिखा द्दै। 

ऐसी भी खोपडियों का निशाकार रूप में साधास्कार हुआ है, जो 
दुनिया घूमवे-घूमते युमचाम दी चज्यो गई" । निजनीनबोग्राद में गये उस 
भारतीय घुमछद़ के बारे में किस्तोको पठा नहीं कि बढ झौन या, किस 
शवाब्दो में गया था, न यद्दो मालूम कि जद कडां चैद्ा इुधा था, ओर 
ऊसे-कैसे चक्कर छा रदा। यद खारो बाद उसाझे साथ उद्धो गई + 


जिरदेश्य करश्स 
भार ही। ये अमोव शस्द्रे हैं, लिन्देंक्षे कर इमारें श्राज के कितनें हीं 
मिर $ह१ बूरोपियन फिंडितों को दंस करते हैं । फिर सेत्रदवीं-भरदारदवी 
शा में यदि फडकड़े बादा ने लोगों को मुख किया हो, अथवा 
प्रोतिक शान्ति दो हो, वो कया आशचये | वोब्या ठक फश्कड यावा भी 
रिशेश॥्य गया, लैड़िन निर॒ददेश्य रहते मी यह कितना सास छर गया 
ऐरमी यूरोप के क्लोग उच्चोसर्वी-वीसवी सदी में निस त्तरह भारतीयों 
है पोरी निषाद से देखते थे, रूसियों का भाव चेंसा। नहीं था। क्या 
रंजे उसका कितना थ्रोय फक्छड़ बाया जैसे घुमक्झ़ढ़ों को सै ? इसलिए 
हिल पुकार से हमें इृताश होने को थ्राइश्यकठां नहों है। 
तप बरस से भारत से शये हुए पुर्क मित्र जब पहुँसी बार सुके 
सम में मिक्े, तो गद्गद्‌ होकर कइनले रूरो--“आ्रापके शरीर से माद- 
मन हो हुये भा रही है? दरपुऊ घुतकड़ अपने देश की गेघ ले 
शत है। यहि वह दच्च श्रेशी का घुमककड़ नहीं दो तो वद दुर्ग 
ऐती है; हित इस विदृदरश्य घुमसखढ़ से दुर्गन्ध पहुंचाने की धोशा 
भर एे। वह चने देश के किए भमिसान फरेया। भारत जैसी 
शरदूमि बाइर डौन भमिमातर भहीं करेगा ? पहों धजारों चीज़ों हैं; 
गिल चिकन होत। हो चाहिए । गये में भाइर दूसरे देश को 
शो भैमेणने दी परशृत्ति हमोरे घुमरुरढ़ को कभी नहीं ध्ोगी, पद इमारी 
के है भौर चही हमारी प्राचीन परसररा भी है। हमारे घुमंस्कर 
मर देश में संस्हति का संदेश लेकर गधे, डिंतु इसलिए नहीं 
का ड॥ देश हो प्रठादित करें । चद टसे भी चपने जेंसा संस्कृत 
कप प णये। कोई देश अपने को होन मे समके, इंसीका 
क्र हे उ्दोने झपने शान-गिज्ञान को उसकी ध्ापा की पोशाक 
किक घपटी केक को उसके दातावर॑ण छा रूप दिया ४ माद्भूमि 
दशा 2 पाए मी है, दादे बह दुरमिमान नहीं हो ॥ इमारी 
क्स्थ्य डिफ्ेशव होने पर मे! अपते छो शपने देश का प्रहिनिधि 
28090" : 57 खूचे छोरशिए छरेया हि डसमे कोई ऐपों शत 
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भे की, जिशसे हसदी हएसगममि छीए समपक्इ-पंय से यिल हों। यह 
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समझता हू, हम निगर हुये धुगक8्दी में सार» न्‍ 

ते किये पाये देश मे विदा सा, देश की इसे शाती यो वराये देश 
इसे काणा के मसाज बर्के भी समक्स्द सता अपनी 
गाजशूदि के प्रति कूल बनते वी वशिंश बोगा। 

बता ि ६ एर्टत था प्रथ्यान्यारग घझग् गा यहा भी हशाटा रे द्य 
नहीं हैँ। यदि कियीने वीस-थाईस सास थी धआायु में भारत दोड़ दिया 
ओर छुर्शा माई के एक-एक देश में सूसने का है संकररूप ऋर लिया, 
तो यह भी अप्रस्य्त रूप से कस लाभ यो घी गहीं है। ऐसे मो भार- 
तीय घुमफ्फद़ पहले एए हैं, और एक सो थय भी जीवित ६। उसदी 
बितगी ही यायें ईने यूरोप में दूसरे लोगोंके मुह से सुमी । कई बातें तो 
पिश्यसमीय गहीं दं। सोलाह-अ्यारद यरस को उमर में कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय से दर्शन का डाक्टर होना-सों मौ प्रथम व्श्वियुद्ध के पहले, 
यह विश्वास की यात नहीं ४। गैर, उसके दोषों से कोई मतलब नहीं। 
उसच घुमक्फदी यहुत की हैं। शायद पंतीस-द्धत्तीस बरस उसे घूमते 
ही दो गए, और श्रमेरिफा, युरोप, तथा अरटलांटिक और प्रशांत महा- 
सागर के द्वीपों को उसने कितनी यार द्वान टाला, हसे कहना मुश्किल 
हैं। प्रंग्र जो, फ्रांसीसी, स्पेनिश घ्रादि भाषायें उसने घूमते-घूमते सीखीं। 
वह एसी तरह घूमते-सूमते एक दिन कट्टीं चिरनिद्वा-विज्ञीन हो जायगा 
आर न अपनों न परायों को याद रहेगा, कि लास्सेकंक्रररिया नाम का 
एक 'अ्रनथक निभय घुमक्कड़ भी भारत में पेंदा हुआ था। तो भी वह 
शात्ृत भार संस्कृत घुमक्कद है, इसलिए उसने अपनी घुमक्कड़ी 
से ब्राजील, क्यूबा, फ्रांस और जमं॑नी के कितने लोगों पर प्रभाव डाला 
धोगा, इसे कीन दतला सकता हैं ? और इसी तरह का एक घुमक्कड़ 
१६३२ में मुझे लंदन में मिला था। वह हमीरपुर जिले का रहनेवाला 
था। नाम उसका शरीफ था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय घह किसी 
तरह इ.ग्लेण्ड पहुँचा। उसके जीवन के बारे में मालूम न हो सका, किन्तु 
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चश्मिज़ा या तड से बडुत पहले हो से वद्द एकान्त घुमश्ऊड़ी कर रद्दा था, 
शोर सो मी इ'ग्वैदट सेसे भौविकदादो देश में । इ ग्लैंढ, स्कारसैंड चौर 
अापेंह में सात में पुछ चार जरूर वह पैदल घूम आता था। घूमते 
हद दबड़ा बड था। कमाने का यहुत दिनों से उसने माम नहीं लिया। 
भोवम डा प्रद्दारा किद्वा थी। मैंने पूछा--मिक्षा मिलने में कठिनाई 
रो होती ! यश वो भीस मांगने के खिक्लाफ कानून है। शरीफ ने 
फा-हम बड़े घरों में मांगने नही जाते, यद्द कुत्ता छोड़ देते हैँ या 
रेवेघोन बाड़े इजिस को पुल लेते हैं। हमें घद गजियां और सहको 
महू हैं, बह गरीब भर साधारण चादमी रहते हैं! घरों के लेटर- 
कप पर पहले के धुमक्कड़ चिन्ह कर देते हैं, मिससे हमें मालूम 
ऐ बता है कि यहाँ दर मही' है भर इुध मिलने की भ्राशा है। 
शरीर रंगडंग से आत्म सम्मानह्ीन मिखारी महदी' मालूम द्ोता था। 
हा बा-हम लाकर डिवाढ़ पर दस्तक लगाते या घंटी दबाते हैं। 
डिसीके घाने पर कह दें है-क्या एक प्याला चाय दे सकती हैं ! 
सकता हुई हो कह दिया, भद्टी' शो चाय के साथ रोटी का डुकड़ा 
भेद जाता है। शहरों में भी यचपि शरीफ को घुमक्कड़ी के छाती 
ही दिन्तु वह खद॒व जैसे महानगरों से दूर रहना अ्रधिक पसन्द करता 
९ नै के बारे में कह रहा था--रात को सार्वक्षनिर उद्यानों के 
से हो जाये हैं, इसलिए हम दिन ही में वहाँ घास पर पढ़कर, 
जैसे हैं। शरोफ ने यह भी कहा--चलें तो इस समय मैं रीजेंट, 
में पदासों घुमकडड़ों झो सोया दिखला सकता हूँ । राद को घुम- 

हुए पर ही सब॒झों पर घूमने में दिता देते हैं। बहों एक अंग्रेज 
शुद से भी परिचय डुथा । कई सालों ठक वह घुमक्कड़ी के पथ पर- 
गणा। ड्द हि के दंग पर रहा , पर इघर पढने का चसका लग 
पुस्तक सुलम थी। और पुक विरकुमारी ने अपना सदद- 


गण है दिया था, इस के ने घुमस्कड़ी से « 
पते ४ इस श्रकार कुचच खमय के लिए उसने घुमस्कद़ी 


निरुई शय ११३ 


घोर भाधम बराफर कहीं पुरू उगद उस जायगा, यह दुराया मात्र 
है फिल पुमस्य्द्दीयन्ध से संदंध रएऐे बाले मितने मठ दैँ, उनमें 
ऐसी मावदा मरे थोय, जिसमें घुमरफ्ट को चादरपकता पहले पर 

विधाम्र, स्थाज मिक्ष सके 
डे दाले घुमक्कड़ों के रास्ते को साफ रखना यद भी हरपुक घुम- 
कद छा रंढप है। यदि हुतने छा भी ध्यान निरदंश्य घुमपकर 
रखे, हो मैं समता हूँ; बह अपने समाज का सहायक हो सकता है। 
ऐडरों निदरेशय घुमश्ध्द॒पर चोर निश्ल जाते हैं। पदि घंझों 
है सने कि्ती माँ का दूत मर शाता है, तो वह किसी तरद्द शेन्धो 
$ैर सत्तोप ढर खेती है; किन्तु भागे हुए घुमककरी की माता बैसा 
हों ढर सझदो। वह छोवम-भर झाशा कषयाये थी रहतों है। विवा- 
दिता पल्वी चौर दंधु-बंघद सो आशा छगाये रहते हैँ, कि कभी पह 
भगोड़ा फ़िर घर आयेगा ॥%६ई थार इसके विधिश्न परिणाम पैदा होते दें। 
हे इुमसकऱ घूमते-घामते दिसी अपरिवित गांद में चला गया। लोगों में 
कनाइूमी हुईं। उसे बढ़ी च्रावभगव से एक द्वार पर रखा गया। 
वै१कड़ इनके हाथ को रसोई नहीं खा सकता था, इसलिए भोजन का 
जता सामान भर ददे रच दिया गया। भोजम खाते-खाते घुमक्कद 
हे समभते में देर ह क्षगी कि उसको घेरा जा रद्दा है। शायद उस 
ड़ डोई एक तरुण दस-यारह साक से भाग गया था। उसकी 
रेजी भर में थी; उक्त शरुण ने किसी यद्दाने माँव से भागने में सफ- 
पे पढें । छोग उप्के इन्कार करने पर भी यह सासने के लिए 
कक ने ये, कि चह यही भादमी नहों है। चारा जिल्ले में तो यहाँ तक 
"या कि ्ोगों ने इन्कार करने पर भी पुक घुमक्कद को मजयूर 
ह ! भय पर छोड़कर घुमककद्ध थैड गया। जिसके नाम पर 
आओ, उसके भाम पर उसमे पुक सन्तान पैदा की, दिर असली 
कर गया। ऐसी स्थिति न पैदा करने के क्षिण घुमरकदू क्या 
है) था | वह ज्ाइ-जगद से थव्टी बस दिस सबत्ताथाकि 
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में दूर है। चिट्ठी लिखना भी लोगों के दिल में झूठी आशा पदा 
करना दे । 

निरुद्देश्य चुमक्क़ड होने का बहुतों को मौका मिलता दे। घुसक्कद़ 
शास्त्र ग्रमो तक लिखा नहीं गया था, इसलिए घुमक्कड़ी का क्‍या 
उद्देश्य है, यह केसे लोगों को पता लगता ? अग्रभी तक लोग घुमक््कड़ी 
को साधन मानते थे, ओर साध्य मानते थे झुक्षित -देव-दर्शव को; 
लेफिन घ॒मक्कढ़ी केत्रल साधन नहीं, वह साथ ही साध्य भी है। 
निरुदे श्य निकलने वाले घ॒ुमक्कड़ आजन्स निरुदंश्य रद्द जाय॑, खूटे 
से बंध नहीं, वो भी हो सकता है कि पीछे कोई उद्दे श्य भी दिखाई 
पढ़ने लगे । सोहेश्य और निरुद्दे श्य जेसी भी घुमक्कड़ी हो, वह सभी 
कल्याणकारिणी हैं । 





स्मृतियां 


इनाइड असंग थौर निद्लेप रहता है, यद्यपि मानव के प्रति उसके 
ईद में ऋपए सतह है। यही अपार स्तेह उसके द्वदय में अनन्त 
पक की सक्ृतियां एरत्रित कर देता है। थह कहीं झिलौसे दे प करने 
है लिए रहीं ज्ञात! ऐसे आदमी के श्रकारण दोष करने वाले भी कम 
| हो से हैं, इसलिए उसे हर जगद से मधुर रुछतिर्या ही जमा 
होने को मिलती हैं। हो सकता है, तरुणाई के गरम खूल, या झजुमव- 
है कारण घुमक्कद कमी किसो के साथ अन्याय कर बैंडे, इसके 
| बसे सावधान कर देना आवश्यक है। घुसक्कद कभी स्थायी 
(वेवास्परों को नहीं पा सकता, दिंतु जो यन्धु-पान्यव उसे मिखते 
है, उनमें अस्थायी साझार यन्‍्धु-वान्थव दी नदीं, थल्कि कितने ही 
कप दर निराफ़ार भी होते हैं, जो कि उसकी स्मृति में रहते हैं। हछ्ठति 
हैगे रेट भी बह उसी तरह ह॒र्ष-विषाद पैदा करते दें, जैसे कि 
को विन । यदि घुमक्कद ने अपनी यात्रा में कहीं भी झिसी के 
है, बिया तो बह उसको सटे में बैठकर घुमक्कड से बदला 
चर मर, कितना हो चाहता है कि अपने किये हुए अन्याय 
भेड़ भागी को स्ट्रति से निकाल दें, सिंसु यद उसकी शक्ति से 
क् दे बेब कमी उस अध्यादार-भागी स्यक्ति श्रौर उस पर झिये 
डघे कलम की हलति चाती है, तो घुसक्कदू के हृदय में टीस 
रत है पर इस वेद्धूमक्कुद को सदा सावघान रदने की आव- 
हैं कमी ऐेसों उरपीइक सख॒ति को बैदा मे होने दे 


भय 
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घुमक्कड़ ने यदि किसी के साथ अच्छा बर्ताव, उपकार किया है, 
ध्याहे वह उसे मुह से प्रकट करना कभी पसन्द नहीं करता, किंतु उससें 
उसे श्रात्मसंतोए अ्रवदश्य होता है। जिन्होंने घुमक्कड़ के ऊपर उपकार किया 
है, सान्त्वना दी हैँ, या अपने संग से प्रसन्‍न किया हैं; घुमक्कड़ उन्हें 
कभी नहीं भूल सकता | कृतकता और कृतवेदिता घुमकड़ के स्वभाव 
में है। चह अपनी कृतज्ञता को वाणी और लेखनी से प्रकट करवा दै 
ओर हृदय में भी उसका अलुस्मरण करता दे । 
यात्रा सें घुमफाद़ के सामने नित्य नये दंश्य शआतें रहते हैं । इनके 
शतिरिक्त खाली घड़ियों में उसके सामने सारे अ्रतीत के दृश्य रुखछति के 
रूए में प्रकट द्वोते रहतें हैँ । यह स्मृतियां घुमक्॒ड को धढ़ी सान्त्वना देती 
है। जीवन में जिन वस्तुओं से वद्द वंचिंत रहा उनकी प्राप्ति यहे संधुर 
संम्टतियाँ कराती हैं । लोगों को याद रखना चाहिए, कि घुसक्कड एक 
जंगई न॑ ठंहर सकंने पर भी अपने परिचित मित्रों वगे संदा अपने पास 
रखता है । घुमक्क्ड कभो लंदन या सास्को के एक बढ़े होटल में ठहरा 
होता है, जंहों की दुनिया दी बिलकुल दूसरी है; किंतु वहाँ से भी 
उसकी स्मृतियां उसे तिब्व॑त के किसी गाँव में लें जाती हैं । उस दिंने 
थ्रेका-माँदा यडढ़े डांड को पार करके एंक छुमबंकड़ सूर्यारत के बाद॑ उस 
गांव में पहुँचा था । बढ़े घर वालों ने उसे रंहने की जगह नहीं दी, 
उन्होंने कोई-न-कोई बहाना कर दिया। श्रंत् में वह एक अत्यन्त गरीब के 
घेर में गया । उसे घर भी नहीं कहना चाहिए, किसी पुराने खंडहँर को 
छा-छूकर गरीब ने अपने और वष्चों के लिए वहां स्थान बना लिया था । 
गरीब हृदय खोलकंर घुमक्कड से मिला । घुमक्ंकद़ रास्ते की सारी तंके- 
लीफें भूल गंवा। गाँव वालों का रूख रुख चिरविस्म्त हो गंया । 
'खन उंध छोटे परिवार के जीवन और कंडिनाई को देखा,साथ ही उ तने 
:“ * हुंंदंयें की जेसा उंसेने उस गाँव॑ सें नहीं पाया था । घुसवंक्द के 
(७ जो छुंछे भी देने लोयंक था, चलते वक्त उसे डसने उंस परिवार को 
< दिया, किंठु वह सेमरूता थां कि सिर्फ इतने से वह पूरी तौर से छत॑- 
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झेतएडर मद्दी ढर मझठा । 0 
इैपडदू हे आदर में ऐेसो ददुत-सी स्मृतियां दोदी, हूँ। ज्ञो कट 
लूदियां यदि घर करहे रेड होती हैं, उनमें अपने ड्िये हुए अन्याय की 
सूपिदुस्पर हो रत्यी है। हैलजणा यौर हृतबेदिता घुमएड़ छा गुण है। 
पैवाखाह ड्रिहर रोज सिलने झ्ोग बरापण ही उसको सहायता 


शायद ही मिक्षता है, धुमक्झद इच्छा 
फेम बहा दूसरी बार याही नहीं पावा। जाता भीद्दे दो 
दप समग्र तक बारह साज्ष छा ए६ युग यीत गया रहता है । उस समय 
भर चविकंरा परिदित चेहरे दिखलाई नहीं पढ़ते, सिन्दोंने डक 
दीप गडीओरी बाते बे थीं, हर ढरइ डो सहायता को थी । यारह वर्ष 
गई दाणी से मी इत्शता प्रसट करने का उसे अवसर महीं मिक्षता। 
रे जिए पुमइड़ के देदय में मीठो टीस सगती है--उस पुरुष की 
'े में सिहाम अिक होती है डसझ दिया में टीस | 

कोई न कदय में जीवन डी स्टृतियां से ही संचित होती 
ही, डिनतु धप्या है बह अपनी दायरी में इन स्मृतियों का उत्लेस 
सर भाप। डमी /गग्रा छिखने की इच्छा होने पर यह स्शति-सचिकाए 
पी झाप भावी है। अपने काम मडीं घायें, ठो भी, हो सकता है, 
करे काम प्ये ॥ डायरी घुमछड़ के लिए उपग्रोगी चीज है। यदि 
हसन जम दिन से इस पय पर पैर रखा, उसी दिन से बढ ढायरी 


ग्रह... ड्व अच्छा हो। ऐसा नकरने याल़ों को पीछे पद्धतावा 
कवाहै। इैमक्कड़ का जब कोई 


कम क्या बे हक है। उसडेवास इनके रखने की ज़गद्द नहीं, 


५७, वध आज़ भरा सकता है ? बद उन्हें जसा करके 
> इयाप मे सेज सकता है. 2 व हक ७8 
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का होने फे कारण क्‍यों किसी चीज को जमा करू,वो में समझता हूँ पीछे 
झुझे सका बराबर पद्तावा रद्दता। मैने तिब्बत में पुराने सुत्दर-चित्र 
खरीदे, दस्त लिखित पुस्तकें जमा कीं, और भी जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक 
महत्व की घीजे मिलीं, उन्हें जमा करते समय कभी नही ख्याल किया 
कि बे-घर के थ्रादमी को ऐसा करना ठीक नहीं । पद्ली यात्रा में बाईस 
खच्चर पुस्तक, झौर दूसरी चीजें में साथ लाया। में जानता था कि उन 
का महत्व है, और हमारे देश में सुरक्षित रखने का स्थान भी मिल 
जायगा। कुछ समय बाद बह चीजें पटना म्यूजियम को दे दी । अगली 
यात्राश्ं में भी जब-जब कोई महत्वपूर्ण चीज हाथ लगी, में लाता रद्दा । 
उनमें से कुछ पटना स्यूजियम को दा, कुछ को काशी के कला-भवन सें 
ओर कुछ चीजें प्रयाग स्यूनिसिपल म्यूजियम में भी । व्यक्तियों को ऐसी 
चीजे देना सुझे कभी पसंद नहीं रद्दा। बहुत श्राग्रह करने पर किन्हीं 
मित्रों को सिर्फ दो-एक ही ऐसी चीजें लाकर दीं। घुमक्कढ़ अपनी यात्रा 
में कितनी दो दिलचरुप चीजें पा सकता है। यदि वद्द सुरक्षित जगह पर 
हैँ तो कोई बात नदी'; यदि अरक्षित जगह पर हैं, तो उन्हें अवश्य 
सुरक्षित जगद्ट पर पहुंचाना घुमक्कड़ का कर्तव्य है। हां, यह देखते हुए 
कि बेसा काने से घुमस्कड़-पन्‍्थ पर कोई लांछन न लगे। 

घुमक्कड़ को इस बात का भी ख्याल मन में लाना नहीं चादिए, 
कि उसने चीजों को इतनी कठिनाई से संग्रह किया, लेकिन लोगों ने 
उस संग्रह से उसका नाम हटा दिया । एक बार ऐसा देखा गया ४ एक 
घुमक्कड़ ने वहुत-सी बहुमूल्य वस्तुएं एक संस्था को दी थीं । संस्था के 
आधकारियों ने पहले उन चौजों के साथ दायक का नाम लिखकर टांग 
दिया था, फिर किसी समय नाम को हटा दिया । घुमक्कड़ के एक साथी 
को इसका बहुत कोभ हुआ। लेकिन घुमक्कड़ को इसका कोई ख्याल 
नहीं हुआ | उसने कहा : यदि यह चीजें इतनी नगरण्य हैं, तो दायक 
का नाम रहने से ही क्‍या द्ोता हैं ? यदि चह्द बड़े महत्व की वस्तुएं 
हैं, तो वर्तमान अधिकारियों का ऐसा करना केवल उपद्ासास्पद चेष्टा 


स्मठियां १२३ 


$, पड़ रह भइखपू दाहुए ईंसे ये पहुंरा, रणा इस बात शो 
दो पीड़ियों से दिपापा था सख्ता है | 

दो भी हो, घपने युमस्डर रहने पर भी संस्याधों के क्षिए जो भो 
गदर मंपहीव हो सरें, डगड़ा संप्रद करगा चाहिए । ऐसी ही किसी 
पंप में दह अपनी साड़ सात को दापरी भी रस सकता है। ब्यक्ति 


छल समेेंगे ! बदुत-मो प्रममोक्त निधियों के साथ उत्तराधि- 
नस भविदित नहीं है । उस दिन द्वेम दस घंटा थाद 
(२... मे थी, इसलिए झटनों में डास्टर दीगाब्चान् जी का घर देखने 
पे होे। भावोप इविद्वास, पुराठतव के महान्‌ पयेषफ भर परम चनु- 
५५३७ पपने जवम में डितमी हो ऐविहासिर सामग्रियां ञमा 
सो ए। घद भी उनही जमा हो हुईं दितनी दी शूर्दियाँ सीमेंट के 
का ी छगी थीं। उनके निजी पुस्तकाल्षय में यहुत-ये मद्दत्य 
पिन है हुरम पन्प हैं। इकटर दीराज्ञाण के भहीते चपने 
५ डो चोरों दा! महर्व समझते हैं, चरतः चाहते थे कि ड्म्दें 
घ्जीत हर कर दिया जाय, झइटां वह मुरद्धित रद्द सकें । उनको 
देय दिस रे मैया में रख धोड़ने का मोद था। मैंने क्ा--भाप 
ता शा कहता है, मो न 5 4। वहाँ इन बस्लु्चोंसे पूरा लाभ 
(सके 2 ६, भौर घिसस्थायी तथा मुरत्तिद भी रसा जा सकता 
फ चाह ढ़ 8 डिया । मेरे मिश्र डाकटर जायसवाल 
कर थं। उन्‍हें कानून की पुस्तकें धोड़ अपने सारे 
शिया हि विरवविधाकय के भाम पहले ही क्षिख दिया था। 
ध्पना घर मे रहने के कारण इसकी चिन्ठा महीं करनी 
_ धीरे बढ़ा दुस्तकालय था संप्रदालय जमा 
ेपण हि मेद'बरुण चीज हाथ लगे, उसे सुपाश्न संस्था में 

*९। मुषाद संस्था के द्विए भ्रावश्यक नहीं है कि बढ 
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४8 है? 4 | सपा दा! + पडीर 0 हि 2 का आग दी 3 3 कक सर 
हिती महे सा। साई खड़े हैसे बड़ी मा प्राषिगोवनसए। 


| कप: ञ् >> 72: ज्स्ड ँ 
मियता है। इसका एानद्ापिदः झंडा बेहल हे कोर दम 
पर | पे हल्का लहर 778 ई 
कदगे कि एिरिशके धाम को शुद्ध बारे पदनद्े परिदाएं अवश्य झगगा 


इदिए ( इन सूची का भेंते विनपकि ८क थे थे अनुवाद दंगा दिया दै )। 


उनके सदरव को मानते हुए शी में मधवायुइ के दे गान, कि धमाका 
शाइत सिररगे का पद पद्ता उपका है। यारि गाते बाडझ-योडिफाएँ 
घाहते दें मि इस शात्र की घुटियां दृग हो शाई, हो बढ अवश्य देवर 
के; पास अपर दिपार शिय बा । हो सझता 2, हथा शत को देय 
गाष हाशे, एप देंगऊा 


३ 


एसमे भी अच्छा सांगापांग प्रन्य काट घुगढर 
छूग पंक्तियों के दोसक को यही गसरगता होगी। इशा प्रथम प्रयास के 
शशिप्राय ही यह दे, हि अधिक झग्भय तथा सदम्रतावारी दिचारक है 
विपय फो उपेशित ने करें, छोर धअपनी समय सोउनी को ट्रम्प 
धणाएं । घाने वाली पीएियों में शवश्य फ्ितने हो पुरुष पेंद्ा होंगे, ई 
अधिक निर्दाप ग्रन्थ की रचना कर सरेगे। उस कक्त सेखक पै्ों। 

यद्द जान का संतोप होगा, कि यह भार शपिक शक्तिशाजीईं 
पर पढ़ा 


“जयतु जयतु घुमकउ-पन्या 0! 


